गुककल पत्रिका 


शोध पत्रिका 
॥/)ाए!,ए ए-5:258छ800प 2५ रा 


सम्पादक : 
डॉ० भारतभूषण विद्यालकार 
वेदाचाय एम. ए, पी-एच.डी. 
प्रोफेसर--वेद विभाग 
एवं 
निर्देशक- श्रद्धानन्द वैदिक शोध एव प्रकाशन केन्द्र 





गुरुकुल कांगडी विज्ववविद्यालय हरिद्वार 


वर्ष- 


पौष, माघ, फाल्गुन | ५ 


संयुक्तांक दिस० १८६६५ जन० फर० १वदे६ 








मूल्य- २४५ उपये सात्र 


बसम्पादक मण्डल ; 


मुख्य संरक्षक : डॉ० धर्मपाल 
कुलपति 
संरक्षक | ओरो० बेदप्रकाश शास्त्री 


आचार्य एवं उपकुलपत्ि 


परामर्शदाता : डॉ० विष्णुदत्त राकेश 
ग्रोफेसर-हिन्दी विभाग 


सह सम्पादक : डॉ० विजयपाल शास्त्री 
रीडर एवं अध्यक्ष-दर्शन विभाग 


व्यवसाय प्रवन्धक : डॉ० जगदीश विद्यालंकार 
पुस्तकालयाध्यक्ष 

प्रबन्धक . : श्री हसराज जोशो 

प्रकाशक डॉ० जयदब वेदालकार 
कुलसचिव 


गु० का० वि०वि०, हरिद्वार 


मूल्य ; २५ रुपये (वार्षिक) 





मुद्रक:- किरण प्रिटिंग प्रैंस, कनखल हरिद्वार छछ : 425975 


बेदिक वर्ण-व्यवस्था का वंज्ञानिक आधार 


राष्ट्रीय विद्वदू-गोष्ठी 
(अन्तर्राष्ट्रीय दयानन्द वेदपीठ (देहली) के आर्थिक सौजन्य से) 


गुश्कुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ धर्मपाल जी की प्रेरणा से 
अन्तर्राष्ट्रीय दयानन्द वेदपीठ के अध्यक्ष प्रो० शेर सिह ने उक्त समोष्दी के आयोजन 
हेतु विश्वविद्यालय को पन्द्रह हजार रुपये की राशि सहृदय भाव से श्रदान की। 
वेदपीठ के अधिकारी ग्रोष्ठी मे निरत्तर उपस्थित रहे । इस गोष्ठी में विश्वविद्यालय 
के कुलाधिपति ५० सुर्यरेव जी तथा परिद्रष्टा जस्टिस महाथीर सिह जो की उपस्थिति 
से सगोष्ठी और भी निखर उठी। भारतवर्ष के लगभग 8 विश्वविद्यालयों से 
विद्वान अतिथियों ने संगोष्ठी को सफल करने में स्मरणीय गोगदान दिया। उस 
समय जिन विद्वामों के लेख लिपिवद्ध रूप में प्राप्त हुए उसको प्रस्तुत पत्रिका में 
प्रकाशित किया जा रहा है, उक्त संगोष्ठी के सयोजक प्रो, वेद प्रकाश शास्त्री थे । 


समस्त दानी महानुभादों व दिद्धएतो तथा महापुरुषों के प्रति हम आभार प्रकर 
करते हैं। 


सम्पादक :-- 
प्रो० भारत भूषण विद्यालंकार 


विषय सूची :- 


क्रमांक विषय का नाम 


४22 


श« 


बरी 


जी 
ह 


दे 


१०. 


११. 


१२. 


१३. 


१४. 


१५. 


१६. 


श्रुति सुधा 

हि. 

सम्पादकीय 

वर्णव्यवस्था का वैदिक स्वरुप 
वर्णव्यवस्था तथा जाति 
व्यवस्था एक विश्लेषण 
वर्णव्यवस्था: ब्रह्माण्ड व्यवस्था 


लेखक का नाम पृष्ठ संख्या 
यजुर्वेद भाष्य से 

डा० भारतभूषण वेदालंकार 

डा० रामनाथ वेदालंकार १-१६ 


डा० विभा गौड़ अध्यक्ष दर्शन विभाग 
हे न ब.ग.वि.वि. श्रीनयर गढबाल २०-२६ 


का वैज्ञानिक वर्मीकरण सिद्धान्त २७-३० 


“बैदिक वर्ण व्यत्रस्था'' 


वर्णव्यवस्था और जातिवाद 
एक विश्लेषण 

वर्ण ब्यवस्था का भौतिक 
स्वरुप तपरश्चर्या 

वर्णव्यवस्था तथा जाति व्यव- 
सथा : एक विप्लेषण 
'भास-कालिदास एवं भवभूति 
के नाटकों में वैदिक वर्ण- 
व्यवस्था 

वैदिक सहिताओं मे वर्ण 
व्यवस्था 

'बैदिक वर्णव्यवस्था का 
वैज्ञानिक आधार! 

बतेमान राजनीति और 
वर्ण-व्यवस्था 

महषि दयातन्‍्द की दृष्टि पें 
वर्ण-व्यवस्था एक अर्थ 
वैज्ञानिक आधार 
वर्ण-व्यवस्था 


वर्ण-ब्यवस्था तथा जाति 
व्यवस्था एक विश्लेषण 


डा० वीनेश अग्रवाल संस्कृत प्राध्यापिका 
क० गु० महाविद्यालय, हरिद्वार ३१-३५ 
प्रोण एस आर. भट्ट दिल्‍ली 


विश्वविद्यालय ३६-४९ 
रमेश कुमार लौ० संस्कृत विभाग 
सनातन धर्म कालेज मु० नयर ४२-४४ 


डा. एस एत. धपलियाल 

४४-४५ 
डा. बीना बिश्नोई प्रवक्ता महिला सकाय 
गु, का. विश्वविद्यालय 


४&- मरे 
शा, सत्यक्रत राजेश, दयानन्द नगरी 
ज्वालापुर-हरिद्वार ५३-५६ 
डा. सभापति शास्त्री 

भ७- ५८ 

५६-६२ 
डा. विक्रमकुमार विवेकी 

६३-७२ 
डॉ, मधु चावला, २५० राजा गाइन 

सई दिल्‍ली-१५ ३३-७७ 


डा. जिलोक चन्द अध्यक्ष दर्शत विभाग 
गु. का, विश्वविद्यालय, हरिद्वार ७४-८० 


२०, 


३६, 


२९ 


१३, 


२४. 


२६, 


देदिक वरबरवस्था का. दो कु: युपशु 0, धसिएुरी 
वैज्ञानिक आधार हुछृत वि एमडी.ा! मु० बगर.. ६१-६! 


. वंदिक वर्ण व्यवस्था का डा जे एस मतिक परि अ० प्रोढ़ 


वेशानिक आधार' सतृत शिक्षा एवं प्रसार विभाग 

गु, का वि. वि, हरिद्िीर. ६२०३१ 
जाति एंव वर-व्यकस्कष- - गुलज़ार मिह चौहान 

सहा& पुस्तकानबहयक्ष पै९८४४ 
वर्म-ब्यवक्का और उपकी हा कृष्ण कुमार दिशा बाग हपुमावसदो- 
समताप्रधिकता- कतखब्न- हरिद्वार ६5-०४ 
बैंदिक वर्ग थवस्था का. डा जय जिम प्रसाद खस्छेलत्रात् 
वैज्ञानिक आधार वृन्दावन शोध तस्थान बुस्दावत_ १०१:१०६ 


यारककालीव वर्ज-अवस्था डा, दिनेश चद्र धर्ममरार्तषड वेद वि, 
डर यु. का, वि वि, हरिद्वार १०७- ०४ 
वैदिक साहिद वर्गबवस्था' डा, वेदथकाश उपाध्याय: आचार्य 
-  अध्यक्षस, वि, पजाबवि, चहीगह (१०-११२ 
बेदिक कांन्थयवत्या का. डा, हस्गोपान गास्तरी प्राचार्य 


महाविद्यालय ज्वालापुर १११-११३ 
'8000/॥6 8888 70 गोद ताप मिश्रा 
९१४ ४३ शशशा। ११४-१ १७ 
पस्तक स्रीक्षी शंशिक्नानु विद्यालंकार गुृरकुल 


कांगड़ी विश्वविद्यालय ११६४-६४ 


श्रुति सुधा 


अगर निगृहपतिगहिपला: प्रवाया वर्युवित्तम:। 
अने गृह व मतमभि कहबयचछस ॥ बजु. ३६ १॥ 


क्रषि-अयुरि!. देवता-अजि:... एर्-भरिगह्ली 


है (गृहपते) धर्रों के पालन बसे वाले (अमे) परमेश्वर ! जो 
(अयग) बह (गहुपति:) स्थान किरषों के पालन हेतु (गहुपत्य:) पर हे 
पातन करने वालों के पथ संयुक्त (प्रजागा वसुवित्तमः ) प्रजा के लिए सब 
प्रकार धन प्राप्त कराने वाले (अजि:) प्रकाश खरा है, सो आप (बसम्‌) 
पृव और प्रकाश से युक्त पत को (अश्यायच्छख ) अच्छी प्रकार दीजिये, 
तथा [पहू:) उत्तम वह पराक्रम (अभि) अच्छी प्रकार दीजिये। 


(महू द्यानद यजुवद भाण ) 


सम्पादकीय 


अग्ने नेकावत्र कुछ 


गरुकुल पत्रिका का व माल थक पाठकों के सम्मुख प्रमुख करते हुए प्रसानता ही 

रह है। किसी नी पत्रिका का अपना विशेष स्वरुप होता है। भारतीय सम्यता सस्कृति 

व्‌ प्राच्य विद्याओ स्ले सर्म्याप्रत अध्ययना को प्रोत्कहित करना द उनके सम्ब ध मे 

विच रणेय विपयो को प्रस्तुत करना पत्रिका का मुख्य उहर्य है पर तु इसका तात्पय 

बैच निक भव्य अध्ययता की उपेला तही है। समाज के सम्मुख उपस्थित समस्याओं व 

उनके समाध्च न से विम्रुख होना कायरतता है। इसके लिए तो एक ही सकलप लेता होगा 
अजु नस्थ प्रतिज्ञ द न दय ने पलायनम्‌ । 


वतमन मे सर्वत्र मनु एव वण व्यवस्था' समाज की बहुत अधिक विचलित कर 
रही है। उस पर विभि न विद्वानों को अबने धाव अभधिव्यत्र करने के लिए गोध्ठी के 
स्प मे आर्मा तत क्या गया और उनके विवारों को साम्राय जन तक पहुंचाने का 
प्रयास पत्रिका के रुप में उपलब्ध है। विभिन बिद्वाना ने वण के साथ जाति पर भी 
विच ? किया है। प्राव ही विद्वातों ने वदिक वण व्यवस्था को ज मगत व्यवस्था से 
पृथक माना है और उसे जाति के रुप में प्रतिपादित क्रिया है। अनका वक्‍ताओ न जो 
प्रभाण प्रस्तुत किय वे बार बार उ लखित हाते रहे प्रकाशन के समय पुत॒तक्ति दोष से 
बचते तथा कतवर की सीमा को देखते हुए बहुत कुछ काट-छ ट भी करनी पटी है। 
कुछ उष्ो को स्थान नहो भी दिया जा सका । 

गत अक मे भी दशत की समस्थाओ उनके समाधान तथा दाशनिकर विपया को 
जठाय गया था परतु कलेबर की दृष्टि से उनक संसप्ति रुप ही टिग्रे जा सके थे । 
पाठकों एवं शोध कत्ताओं को एक वियय पर सम्पृण सामग्री एकत्र मिल सके ताकि 
शोध हा रश्टि से पत्रिका संग्ररणीय बन सके । 


बण व्यवस्था से सर्म्वा धत इस गोष्ठी को समोजित किया श्री वेदप्रकाश शास्त्री 
डीत प्राच्य विद्यासकाय गुछकुल कामडी विश्वविद्यालय ने श्री शास्त्री जी एबं उबके 
सभी सहथोगेयों तवा लेबक्रो वे उन मतीषियों के जितक्नो स्थान स्थान पर उद्धृत 
किया यया है आभारी हैं। 
सम्पादक 


भारतभृूषण विद्यालकार 


वर्णव्यवस्था का वैदिक स्वरूप 
--डा० रामनाथ वेदालंकार 


भारतीय संस्कृति मे समाज को ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शुद्र इन चार वर्णो मे 
तथा ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास इन चार आश्रमों मे विभाजित क्या 
गया है। इसका मूल वंदिक सहिताए ही है। परवर्ती ब्राह्मणग्रन्थ, आरण्यक, उपनिषद्‌ 
सूत्रग्रन्थ, व्याकरण शास्त्र, स्मृतिग्रन्थ रामायण महाभारत महाकाव्य रुपक गद्यकाव्य, 
पुराण आदि समग्र सस्कृत साहित्य में यह वर्णाश्रम व्यवस्था माला मे सूत्र के समान 
अनुस्यूत है । यहा हम फेवल बैदिक वर्णव्यवस्था पर विचार करेंगे । 


वेदों | चाशें वर्णो के नाम 


ऋग्वेदीय पृरुषसूक्त तथा यजुर्बदीय पुरुषमेधाध्याय का निम्नलिखित मन्त्र 
बहुचचित है- 


ब्राह्मणोःस्य मुखमासीद्‌ बाहू राजन्य छत । 
ऊछ तदस्य यद्‌ वेश्य पदम्या शूद्रो अजायत ॥ 
ऋ० १०,६०,१२, वा० य० ३१, ११ 


निरवयव परम पुरुष परमेश्वर की उपासना के समय उसके अगो की कल्पना 
के प्रसग में पठित यह मन्त्र समाज के ब्राह्मणादि बारो वर्णो के कर्तव्यों पर भी उत्तम 
प्रकाश डालता है । बथवंवेद में बह मन्त्र (वाह राजन्योधभवत्‌ । मध्य तदस्थ यद्‌ 
बश्य अ० १६ ६.६), इस पाठभेद के साथ काया है। भाव यह है कि समाज भें 
प्राह्मण भुख है, राजन्य अर्थात्‌ क्षत्रिय बाहु हैं, बेश्य ऊर या देह का मध्यभाग हैं शूद्र 
पैर है।मुख़ का कार्य भाषण करना होता है, ऐसे ही समाज मे ब्राह्मणं भी भाषण 
करता है अर्थात्‌ अध्यापन करता या उपदेश देता है। मुख घेंहरे को भी कहते है। 
चेहरे मे ही ,ज्ञात की साधनभूत सब ज्ञानेन्द्रिया सनिविष्टे हैं। जैसे चेहरा शञानेन्द्रियो 
द्वारा ज्ञान का जाधन होता है, बसे ही ब्राह्मण भी अध्यापन द्वारा शिष्यों को ज्ञात 
प्रदान करता है। जैसे बाहुए रक्षा करती हैं, वैसे ही क्षत्रिय भी रक्षा करता है । 


( ३) 


चैश्य ऊह या देह का भध्यभाग इस हेतु से है कि जैसे ऊर स्तम्भ बनकर देह को 
धारंण करते हैं, ऐंपे ही आधथिक हृष्टि से वेश्य सबको धारण करता है, अथवा जैसे 
शरीर का मध्यभाग अर्थात्‌ उदर भोजन को सचित करके पोषक तत्त्व को सारे शरीर 
में पहुंचा देता है, वेधे ही वैश्य अर्थ सचित करके उसे शेष तीनो वर्णो में पहुबाता है । 
शूद्र पैर स्थानीय इस कारण है कि पर जैसे सारे देह की सेवा करता है, वंसे ही 
श॒द्र शेष सब वर्णो का सेवक होता है । 


वेदों में तीत मन्त्र और हैं, जिनमे समाज के इन चारो वर्णो का एक साथ 
उल्लेख हुआ है-- 


रुचे नो धेहि ब्राह्मणेष्‌ रुचं राजसु नस्क्रधि ! 
रुच विश्येषु शूद्र प्‌ मयि धेहि रुतचा रुचम्‌ ।य० १५.४८ 


प्रिय मा क्ृणु देवेषु प्रिय राजसु मा कृणु । 
प्रियं स्वस्थ पश्यत उत शुद्र उतायें॥ अ० १६-६२१ 


प्रियं मा दर्भ कृणु ब्रह्मराजत्याम्या 


शुद्राय चार्याय च | भ० १६ रेरे 5 


आर्य और दास वर्ण 

ढेदों में ब्राह्मणादि वर्णों के साथ स्पष्टः वर्ण शब्द प्रयुक्त नहीं हुआ है । ऋग्वेद 
में दो वर्णों का उल्लेख मिलता है- एक आये वर्ण और दूसरा ठास या दस्यु वर्ण । 
आये वर्ण मे द्विज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, आते है। अथवंवेद में 'बश्च शूद्र उताये.' 
'उत्त शूद्रमुतायंम्‌' (अ० ४. २०, ४, ८) कह कर शूद्र को आय॑ से पुथक्‌ माना गया 
है । वह्तुतः बर्ण तीन ही है, जितका वरण किया जाता है | शुद्र को तत्सहचारी होने 
से लाक्षणिक रुप से वर्ण मान लिया गया । दास या वस्यु बर्ण के वे लोग होते है, जो 
ब्राह्मणत्व आदि किसी भी मयंदा का पालन न करते हुए समाज में हिंसा-उपद्रव 


जो 3) 


भचाते है (दसु उपक्षये) | राजा को चाहिए कि दस्युओं का विनाश करके आये वर्ण 
की रक्षा करे- हत्वी दस्यून आर्य वर्णम।वत्‌ (ऋ० ३. ३४. ६)। वह दास वर्ण 
को कैद करके निचली ग्‌फा या तहखाने मे डाल दे- यो दास वर्णमधरं गुहाक: 
(ऋ, २. १२. ४) | दास का सिर शस्त्र से चकनाचूर कर दे- शिरो दासस्य स 
पिणम्‌ वधेन (ऋ० ४. १८. ६)। शिरो दासस्थ नमुचेसदायन्‌ (ऋ० ५. ३०५ ५) 
ध्र्श् उपस्थित होता है कि क्या शूद्र की रक्षा करता राजा का कत्तंज्य नही है, जो 
केवल आर्य वर्ण की रक्षा के लिए कहा गया है। इसका उत्तर यह है कि शूद्र क्योकि 
आर्पो का सेवक है, अतः आर्यो का नाम लेने से उप्तका स्वतः ग्रहण हो जाता है । 
कतियय विद्वानों की यह स्थापना है कि दस्यु तो हिसक उपद्रवी मनुष्य का 


वाचक है, किन्तु दास से शूद्र अभिप्रेत है | परन्तु यदि दास शूद्र हे तो शुद्र ने क्या 
बिगाड़ा है कि उसे नष्ट करने का विधान किया जाये ! वेद तो यह कहता है कि शूद्र 


के प्रति यदि हमसे कोई अपराध हो जाता है, तो उप्तका प्रायश्चित करें- यच्छद्रे 
यदर्य यदेनश्चकृमा वयं तस्थाववजनम्ति (य० २०. १७) । इसके अतिरिक्त 
निम्न मन्त्र मे दास और दस्यु दोनों को एक माता गया है, उतकी परिभाषा भी दी 


गयी है तथा उनके प्रति क्‍या व्यवहार होना चाहिए, यह भी बताया गया है। 


अकर्मा दस्युरभि तो अमन्तुरन्‍्यत्र तो अमानुष:। 
त्वं तस्यामित्रहन्‌ व्धर्दासस्य जम्भय ॥ ऋ० १०, २२. ८ 


दस्यु या दास वह है जो निकम्म्रा है, नास्तिक है, विपरीत कर्म हिसा आदि करने 
बाला है, मनुष्यो की क्षेणी में आने योग्य नहीं है। अमित्रहस्त। राजा का कत्तंब्य है 
कि उसके शस्त्र को या उससे होने वाले वध को विनष्ट कर दे । 


ब्राह्मण के कर्म 


चेदी में ब्र ।ह्मण अर्थ को द्योतित करने के लिए ब्रह्म॒त्‌ ब्राह्मण, ग्रावन्‌, देव, कण्व 
विपश्चित्‌, बृहस्पति, ब्रह्मणश्पति वाचस्प्ति आदि शब्द प्रयुक्त हुए है। ब्राह्मण शब्द 
वेद मे एक आखुदात्त उपलब्ध होता है, जो नपुस्रक लिग्र में है तथा ब्र हमज्ञात का वाचक 
है दूसरा अन्तोदात्त मिलता है जो ब्रहमज्ञानी या ब्राह्मण मनुष्य अर्थ को देता है। 


( ४) 
ब्राह्मण के प्रमुख वेदोक्त कर्तव्य हैं- अध्यापन करना, उपदेश देना, राह को परामर्श 
देना, चिकित्सा करना, पोरोहित्य करना और दान लेना | अथवे ५.२४ मे पुरोधा, 
प्रतिष्ठा, चित्ति, आकृति, आशीः और देवहूति ब्रहमकमम कहे गये हैं । यहां 'ुरोधा, से 
पौरोहित्य, 'प्रतिष्ठा' राष्ट्र का यश, 'चित्ति' से ज्ञान देना, आकृति' से मनोबल उत्पन्न 
करना 'आशी ' से आशीर्वाद देना और 'देवहृति' से स्वय यज्ञ करना अभिप्रेत है । 


ब्राह्मण का प्रथम कर्म - अध्यापन 
शिक्षक ब्राह्मण को कंसा विद्वान और शिक्षापदु होना चाहिए इस विषय में 
वेद का कथन है-- 


से पूषन्‌ विदृधा नय यो अड्जसा5नुशासनि । 
य एवेदमिति ब्रवत्‌ ॥ ऋ० ६. ५४. १ 


प्रजा पूषा अर्थात्‌ पुप्टिप्रद राजा से कह रही है कि आप हमें ऐसा विद्वान गु् 
प्राप्त कराइये जो जटिल से जटिल विषय को भी जल्दी और इस प्रकार पढ़ाये कि 
पाठ्य विषय हस्तामलकवत्‌ स्पध्ट होता चले । 


अध्यापन के विषय में अधर्व॑वेद प्रथम काण्ड का प्रथम सूक्‍त विशेष रुप से 
अदलोकनीय है, जिसमे आचार्य कौ वाचस्पति और वसोष्पति तामों से स्मरण किया 
गया है । 'बाचस्पति से यह सचित होता है कि शिक्षक का वाणी पर अधिकार होना 
श्रॉ्टिंर और 'वसोष्पति' उसके विद्याधन के स्वामित्व को व्यक्त करता है। 


मे त्रिषप्ता: परियन्ति विश्वा रूपाणि विध्रत' । 
वाचस्पतिवला तेणा तन्‍्वो अद्य दधातु में ॥ १॥ 


जो सत्व, रजस, तमस्‌ इन तीन में सम्रवेत (त्रिबु सप्तत षप समवाये) महत, 
अहंफार, पंचतम्मात्र आदि तत्व विविध प्राणी सूर्य, चन्द्र, तारागण वक्ष वनस्पति 
आदि विभिन्न रुपो को धारण किये हुए चारो और विद्यमान है, उनके स्वरुप को 
वाचस्पति ब्राह्मण आचार्य हमे हृदयंगम कराये । ' 


( ४ ) 


पुनरेहि वायस्पते देवेन मनसा सह । 
वसोष्यते तिरमय मथ्येवास्तु मयि श्रुतम्‌ ॥२॥ 


है वाचस्पति आचायं, आप दिव्य मन के साथ पुन पुन. हमारे मध्य आइये । 
है विद्याधन के अधिपति, आप हमे ऐसी रमण-पद्धति से पढ़ाइये कि श्रवण किया हुआ 
शास्त्र सदा हमारे अन्दर बना रहे । 


इहैवाशि वि तनूभे आर्त्नी इच ज्यया । 
वाचस्पतिनि यच्छतु मय्येवास्तु मयि श्षुतम्‌ ॥३॥ 


जैसे प्रत्यज्चा से दोनों धनुष्कोटियों को तान देते हैं ऐसे ही वाचस्पति ब्राह्मण 
विद्या के दोनों सिरो (आरम्भ और अन्त) को हमारे अन्दर तान दे, जिससे सुना हुआ 
शास्त्रोपदेश कभी विस्मृत न हो । 


इस सूक्त से आचार के गुण, अध्यापन पद्धति गुरुशिष्य के पारस्परिक सबन्ध 
आदि पर अच्छा प्रकाश पड़ता है । 


ब्राह्मण गुरु का कार्य विद्या पढाने तक ही सीमित नही है अपितु शिष्य के मन्‌ 
वाणी आदि में कोई दोष है, तो उन्हे भी बह दूर करता है-- 


यस्मे छिद्ें मससो यक्च वाच' सरस्वती मत्युमन्तं जगाम । 
विश्वैस्तद्‌ देवे. सह सविदान: सदधातु बृहस्पति: ॥ अ० १४.४०, १ 


ब्रह्मवारी कह रहा है कि मेरे मन, वाणी आदि मे यदि कोई छिद्र है, जिसमे 
सरस्वती मुझसे क्रुद्ध हो गयी है, तो सब अन्य गुरुजनो के साथ मिल कर ब्राह्मण 
आचाय॑ उस छिद्र को भर देवे। 

अथर्ववेद के ब्रह्मचयंसूक्त में कहा है कि ब्राह्मण की दो गृह्म निधिया होती है, 


एक अपरा विद्या, दूसरी परा विद्या | ब्रह्मचारी ब्राह्मण गुरु से अध्ययत करके तप से 
उनको रक्षा करता है -- 


( ६ ) 
अर्वागन्‍्य: परो अन्यों दिवस्पृष्ठाद गुदा क्धीनिहितौ ब्राह्मणस्य । 
तौ रक्षति तपसा ब्रह्मचारी || अऔ० ११ ४५.१० 


ब्राह्मण का द्वितौय कर्म-उपदेश देंता 

संन्यास लेने का अधिकार ब्राह्मण को ही है | ब्राह्मण संन्‍्यागमी, बनकर या संन्यास 
से पूर्व भी जनता को उपदेश करता है। बैदिक 'ग्रावा' शब्द का सामाजिक अथे 
उपदेशक दविद्वान्‌ ब्राह्मण होता है- 'गृणन्ति, उपदि्शान्त हति ग्रावाण. गुरवों विद्वास । 
(विद्वासों हि प्रावाण:', श० ब्रा० २.६ २.१४ । उन्हे सम्बोधन करके वेद कहता है--- 


ग्रावाणो अप दुच्छुनामप सेधत दुमतिम्‌ । 
- उस्रा: कतंन भेषजम्‌ ॥ ऋ० १०.१७५.२ 


है उपदेशक ब्राह्मणों, तुम समाज से दुर्गंति को और दुर्मति को दूर करो । हे 
दुराचार छुड़ाने वालो, तुम बिक्ुत समाज की उपदेश द्वारा चिक्रित्सा करो। उत्सारयन्ति 
पापदुराचारादिक ये ते उस्रा:) । 


ब्राह्मण का तृतीय कर्ें-राजा को परामर्श देना 


क्षत्रिय राजा को परामशं देना भी ब्राह्मण का एक महत्वपूर्ण कर्तव्य हैं। 
राजनीतिज्ञ विद्वान ब्राह्मणों को राजा अफ्ती सभा और समिति का सदस्य बनाता हैं 
और उनसे वर्चह्विता तथा विज्ञान ग्रहण करता है 


ये ते के च सभासदस्ते में श्रत्तु सवाचस । 
एपामह समात्तीनाना वर्चो विज्ञानमाददे | अ० ७ १ २३ 


बेद कहता है-- 
नैता ते देवा अददुम्तुभ्यं नृपते अत्तवे 
मा ब्राहमणस्य राजत्य गां जिघत्सो अनाद्यामु॥ अ० ५ १६, १ 


( ७ ) 


है राजन दिव्य प्रजाओ ने तुम्हे ब्राहण की वाणी रुप गाय दी है, वह खाते 
भर्थात्‌ उपेक्षा करने के लिए नहीं दी | अतः उसकी उपेक्षा मत कर । 


य एवं हन्ति मृदु मन्‍्यमानों देवपीयुधनकामो न चित्तात्‌ । 
स तस्थेद्धों हृदयेउग्निमिन्घे उभे एस द्विष्टो नभसी चरन्तम्‌ ॥ अ० ५.१८.५ 


जो राजा धनसंप्रहु मे ही लगा रहता हैं और नासमझी से ब्राह्मण को मुदु मात 
कर उसकी उपेक्षा करता है, उसके हृदय में आग भभक उठती है अर्थात्‌ स्वयं वह 
पश्चाताप को आग में जलता है और दोनो लोक भर्धात्‌ नर-तारी उससे ढ्वं ष 
करने लगते है । 


तद्‌ वे राष्ट्रमास्वति नाव भिन्‍्तामिवोदकम्‌ । 
ब्राहमर्ण थन्र हिसस्ति तद्‌ राष्ट्र हन्ति दुच्छुना ॥ अ० ५.१६.८ 


ब्राहपयण की वाणी का अनादर उस राष्ट्र को जर्जर कर देता है, जैसे फूरी 
नौका को नदी का पानी | ब्राहमंग की जहा हिंसा अर्थात्‌ उपेक्षा होती है उस राष्ट्र 


को दुर्गति विनष्ट कर देती है। 


इससे विपरीत जहां ब्रह्म और क्षत्र परप्पर मिलकर चलते हैं, वह राष्ट 
भाग्यशाली होता है -- 


यत्र ब्रह्म च क्षात्रं च सम्बत्चौ चरत. साह। 

ते लोक पुण्य प्रश्ष पम्‌ ॥ ब० २०. २५ 
ब्राह्मण का चतुर्थ कर्म-चिकित्सा 

वेद के अनुसार ब्राह्मण का एक कार्य रोगियों की चिकित्सा करना भी है । 
ऋग्वेद के औषधीयूक्त मे भिषक्‌ का लक्षण इस प्रकार किबरा गया है-- 


यत्रौवत्री: समग्मत राजानू: समिताविव ॥: 
बिप्र: स उच्यते भिषग्‌ रक्षोहामीव्र/तनः ॥ ऋ० १० ६3.६ 


( ८) 
अर्थात्‌ वह ब्राह्मण भिषक्‌ कहलाता है, जिसके पास जैसे राजा लोग अपनी 
अपनी स्थिति के अनुप्तार यथास्थान समिति मे बैठते है ऐसे ही ओोषधिया गुणधर्मानुसार 
ब्यवत्यित रुप से रखी रहती हैं, और जो रोग कृमि रुप राक्षसो को नष्ट करने वाला 
तथा रोगों को समुल उन्मूलित करने बाला होता है । 


इसी यूक्त मे ओषधियों का अपने राजा सोम के साथ आलकारिक सवाद वर्णित 
हैं। वे राजा सोम को कहती है कि जिस रोगी पर ब्राहमण वैद्य हमारा प्रयोग करता 
है उसे हम रोग से पार लगा देती हैं-- 


ओषधय. स वदन्ते सोमेन सह राज्ञा | 
यरमे कृणोति ब्राहमणस्त राजन्‌ पारयामसि ॥ मन्त्र २२ 


अथर्गवेद में अपामार्ग ओषधि को संत्रोधन करके कहा गया है कि हे ओषधि, 
तू मेधावी ब्राह्मण बैद्य के द्वारा प्रयुक्त होकर तेजस्विनी सेना के समान रोगी के 
पास पहुचती है, जिससे उसका रोगभय समाप्त हो जाता है-- 


ब्राहमणेन पयु य्यास्ति कण्वेन नार्षदेन। 
पसेनेगीषि त्विषीमती न तत्र भयमस्ति यत्र प्राप्नोष्योषधे ॥ अ० ४ १४.२ 


परन्तु चिकित्सा एक मात्र ब्राह्मण का ही कतेव्य नही है, उप्ते गैश्य भी कर 
सकता है । ऋग्वेद मे एक गेश्य ग़ृहपति अण्ते परिवार के कार्यो का परिचय देंता हुआ 
वह रहा हैं कि म॑ स्वय शिल्पी हुं, मेरा पुत्र शेद्य है, मेरी माता भाड़ में अनाज भूनती 
है या तरक्की चलाती है । हम घन कमाने के लिए भिन्न-भिन्न व्यवसाप्र करते है । 


व रूरह ततो भिषगुपलद्रक्षिणी तता । 

तानाधियों वसूयवः ॥ ऋ.११२.३ 

ब्राह्मण और वैश्य के द्वा. क्रिये जाने वाले चित्ित्सा कार्य में अन्तर यह है 
कि ब्राहमण वा संयकक्‍त आ्िक हृष्टिकोण नही होता, परन्तु वैश्य घन कमाने के लिए 
चिकित्सा करता हैं । 


(के) 
श्राह्मण का पाँचवा कर्-+ प्रोरोहित्त 


देवो में अग्नि का एक आधि भौतिक अथ ब्राह्मण है। इसीलिए अग्नि को वेद 
में विप्रा, द्विजन्मा यशस्य विद्वान्‌ / पुरोहित” आदि कहा कया है। मैफ्ति नाम से 
क्राह्मण के पौरोहित्य कर्म का वर्णन वेद में पंर्याप्त मिलता है ।ऋषत्वेद के जरथम महग में 
ही कहा है-“- “अग्नि का मैं सत्कार' करता हू, जो यश का पुराग्हत है, 'देव' अर्थात 
ब्रहूण है, 'ऋत्विज है “होता है, दक्षिणा मे रत्न ग्रहण करते वाला ड़ हा 


ऑनमीडे पुरोहित यज्ञस्थ दैकमृत्वि जम 
होतार रत्नधातमम्‌ ॥ ऋ० १ १.१ 


इसी अग्मि नाम तैं अीद्वाण को फैहा गया हैं-- "है ब्राह्मण तू होता पोता, 
मेष्टा आनीत, प्रशैत्ति और ब्रहीं नामक ऋत्विंजी का कर्म करता है, तू अध्यर' यज्ञ 
करने की उच्छा रखता है। 


तवाग्ने होत्र तब पोत्रमृत्विय तव नेष्ट्र त्वमग्निदितायूत । 
तव प्रशास्त्र त्वमध्द वरीयसि ब्रह्म चरसि मृहपतिश्च नो दमे ॥ ऋ० २१२ 


बट जो 2 की 

यज्ञकुशल सुयोग्य ह्राह्मग को पाकर यूजमानर कह हुमा हैक्क जिसे दम मन से 
चाहते थे वह आ गया है, जो यज्ञ का विद्वान है, यज्ञ के प्रत्येक अग को जानन वाला 
है-- यर्मच्छाम मनेसा स्रोउ्यमागाद्‌ यज्ञस्थ विद्वान्‌ श्रुरुषश्चिडित्वात्‌ 
ऋ० १० ५३ १। जन 


इसी अग्निशब्दवाच्म ब्राह्मण के सम्बन्ध में अब्यत्न कहा है, ब्राह्मण-ग्ज्ञ का 
बद्वान्‌ है,, वह हमारे यज्ञ को सम्पन्न कहे-- अग्निविद्ञान यज्ञ नः कल्पपाति 
(ऋ० १० ५२ ४) | ब्राह्मण यज्ञ को सिद्ध करने वाला है-- बिप्रो यज्ञस्य साधन 
(ऋ० ३ २७८) | इसी ब्राहर्ण के सैंवन्ध से यजमांन झौग कहते है- “हम हाथ जोड 
कर,, वमस्कररपूर्व॑क्‌ आपको पूर्ण आदर देते हैं। यज्ञ मेईनपुण विप्र आाफकूटिरहित 
ज़िध्चितो एव ब्रेदपनत्थो, से मनोयोगपुर्वक हुमहा यक्नः कराइये-- 


( १० ) 


बयं ते अद्य ररिमा हि काममुत्तानहस्ता नमसोफसभ । 
यजिष्ठों मनसा यस्ति देवानस्र धता मन्मना विप्रो अग्ने ॥| ऋ० ३.१४.५ 


ऋग्वेद में कहा है कि जामरुक ऋत्विज लोग अनेक प्रकार से विधिविधान एवं 
अन्जपाठ करते हुए जो यज्ञ का संचालन करते हैं, उसमे यज्ञमान को विशेष प्रज्ञा नही 
होती, अपितु थो अनुचान ब्राह्मण ऋत्विज्‌ नियुत्त होता है, उसी को होती है-- 


यमृत्विजों बहुधा कल्पयन्तः सचेतसो यज्ञमिमं वहन्ति । 
यो अनूचानो ब्राह्मणों युक्त आसीत्‌ का स्वित्‌ तत्र यजमानस्य संवित्‌ ॥ऋ ८.५८ ६ 


ब्राह्मण का बद्ठ कर्म-दान लेना 

दाव लेना केबल ब्राह्मण का ही अधिकार है, किसी अन्य वर्ण का नहीं । अथर्ववेद 
में ब्राह्मणों को बैल, थ्राय, चांदी, सोना आदि देने का सुफल बताया गया है। ब्राह्मणों 
को दुघार ग्राय का दान करने से दाता सब लोकों को अर्थात्‌ सब उच्च स्थितियों को 
पा लेता है। गाय में सत्य, श्ञान और तप अपित होता है अत गाय के दान से दाता 
को इनकी प्राप्ति हो जाती है--..... 


ब्राह्मणेम्यो वशां दत्त्वा सर्वाल्लोकान्त्समश्नुते । 
ऋत॑ ह यस्यामापितमपि ब्रह्माथो तप: ॥ अ० १०:१०.३३ 


कोई गृहपति कह रहा है कि मेरे पास ज्योति और अमृत रूप हिरण्य है खेत का 
पका हुआ अन्न है, यह मेरी कामघेनु है। यह धन मैं ब्राह्मणों को दान दे रहा हु। 
इससे पितृजनो के लिए स्वर्ग अर्थात्‌ सुख का मार्ग सिद्ध होगा+- 


इृंद में ज्योतिरमृतं हिरण्य पकव क्षेत्रात्‌ कामदूघा म एपा । 
इद धन॑ निदधे ब्राहणेषु कृष्वे पन्‍थां पितृषु य. स्व ॥ अ० ११.१.२८ 


द्वितीय वर्ण क्षत्रिय 


क्षत्रियों के संबन्ध में वेद में क्षत्र एवं क्षत्रिय शब्दों के अतिरिक्त राजन, राजन्य, 
इन्द्र, मरुतः: आदि शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। क्षत्र शब्द उणादिकार ने क्षद्‌ धातु से 


( ११ ) 


त्र प्रत्यय करके सिद्ध किया है (3० ४१६८) । उणादि की दयानन्दवृति के अनुसार 
क्षदति रक्षतीति क्षत्रमू। कालिदास ने क्षत पूर्वक त्रेंड, पालने से क्षत्र की घ्रिद्धि मानो 
है- क्षतात्‌ किल जायत इत्युदग्र: क्षत्रस्थ शब्दों भुत्रनेषु रुढ. (रघुवश २/५३ )। 
क्षत्रिय! शब्द पाणिति के मत मे क्षत्र शब्द से अपत्य अथं मे घ प्रत्यय करके निष्पन्न 
होता है (पा० ४.१.१३८)। पाणिनि राज्य, क्षत्रिय राजा की क्षत्रिय सनन्‍्तान को 
मानते हैं (पा० ४.१ १३७)। इन्द्र का आधि भौतिक अर्थप्रसंगानुसार क्षत्रिय राजा 
या सेनाध्यक्ष होता है। 'मह्त ' क्षत्रिय योद्धाओ के लिए आता है, जो मरने मारने को 
तेयार रहते हैं (मृड प्राणत्यागे)। क्षत्रियो को वेद मे कई बर्गो मे बांदा गया है-- 
१. क्षत्रिय राजा २. सेनाध्यक्ष, ३ सैनिक योद्धा ४. क्षत्रिय राजकर्मचारी । 


१, क्षत्रिय शजा 


वैदिक विधान एवं परम्परा के अनुभ्ार राजा क्षत्रिय ही होता है-- इस मिन्द्र 
वर्धय क्षत्रिय म इस विशामेकव॒ष कृष्ध्र त्वम््‌ (॥० ४.२२.१) | वह प्रजाओ मे से 
चुना जाता है-त्वाँ विशों वुणतां राज्याय (अ. ३.४२)। राज्य का सचालत 
त्रुटिपूर्ण होने पर वह पदच्युत किया जा सकता है। पुरोहित निर्वाचित राजा का 
अभिषेक करता हुआ कह रहा है-- 


आत्वा हूर्ष मन्तरेधि ध्रुवस्तिष्ठाविचाचलि | 
विशस्त्वा सर्वा वाञछन्तु मा त्वद्‌ राष्ट्रमधि भ्रशत्‌ || अ. १०.१७३ १ 


“मैं तुझे प्रजा के वीच से चुनकर लाथा हूं, तू राजा बनकर भी प्रजा के मध्य 
में रह । स्थिर होकर बैठ, विचलित न हो । सब प्रजाए तुझे चाहती रहे । ऐसा अवसर 
न आये कि राष्ट्र तुझसे छीना जाये 


आत्वा गन्‌ राष्ट्र सह व्ंसोदिहि प्रा विशापतिरेकराट्‌ त्व विराज । 
स्वासत्वा राजन प्रदिक्षो हयन्तू पत्तद्यो नमस्यी भवेह।॥ अ० ३.४१ 


( ९२) 

तुझे राष्ट्र प्राप्त हुआ है, तू अपने प्रताप के साथ उदित हो | प्रगति कर, प्रजाओं 

इति एवं एकच्छेय राजा के रूप में शोभित हो। है राजन्‌. सब प्रदिशाए तुझे अपने 

बीच कुल । तू उतके सेमीय पहुँचने वाला होकर उनका नपस्करणीय बना रह । 
शाज्ा के क्र - न ' फ 
राजां के प्रमुंखत द्विविध कार्य है-- १. राज्य की पुष्टि २. शत्रुओं को यश 
में कना- यः संप्रामानझ्यति सं 'युत्रे बंशी यः पुष्ठानि रर्सतृजति दयानि 
(अ० ४,२४.७) । राज्य की पुष्टि मे शिक्षा के सुप्रबन्ध् द्वारा ज्ञान बिज्ञन की उन्नति 
करना, चिकित्सा की सुव्यवस्था करता, विभिन्न आविष्कारो द्वारा कृषि कूलू-क़ार- 


थानों, यातायात आदि को उन्नत करना, प्रजा पर यधोचित कर लगाकर लोकोपयोगी 
कार्य करना आदि अति है, जिनका वेदों में वर्णत मिलता है। यदि राष्ट्र के अन्दर 


तस्कर, डाकू, लुटेरे, ' रिश्वतेखीर, आतकृवादी' आदि उत्पन्न हो गये हैं, तो उनका 
यथोचित दण्ड आदि द्वारा सुधार करना राजा का कर्तव्य है । इसके अतिरिक्त यदि 


राष्ट्र के कोई बाह्य शत्रु उत्पन्न हो गये' हैं तो उन्हे ' साम, दान, भेद द्वारा शान्ति की 
सह पर लाना और शान्ति, के मार्ग पर नही आते, तो उनसे' युद्ध करके उन्हें धराजित 
या नष्ट क्रना भी राजा के वेदोन्नद्न कर्तव्यों मे.आका हैं। वेबों में अमेक मन्त्र ऐसे 
आते हैं, जिनमे शान्ति एवं सौहाद की कामना क्री गय्मी है'। परन्क: जिसने अशान्ति एवं 
आतक के पथ पर चलने का प्रण्न ही ठाता हुआ है, उसके लिए राजा को उदुबोधन 


डे 


देते हुए वेद का कथन है-- पते 5 ०8 । पयजा 


उत्तरस्त्वमघरे ते सपत्ना ये के च राजन्‌ प्रतिशत्रवस्ते । 

एकवबष इन्द्रसखा जिगीवा छत्रयतामाभरा भोजनानि ॥ 

सिंहप्रतीको विशो अद्धि सर्वा व्याध्मप्रतीकोध्ववाधस्व शत्रून्‌ । 

एकबृष इब््सखा जिगीवां छत्र॒ुयतामा खिंदा भोजनाति ॥ अ० ४ ३२६ ७ 

है राजू, तू उन्नत हो, आक्रान्ता और जो तेरे मुकाबले * के शत्र हैं; वे नीें हों 
जाएं । अद्वितीय वीर, सेनानी रुप सखा से युक्त भर विजेता तू शब्ञतां करने वालों 
का भोजन छीन ले। सिह बन कर तू सब उपद्रवियों को हडप ले, बाघ बन कर तू 
शत्रुओं को गिरा दे । गा ह 


क्ट्फ 


( ९३) 
2. क्षत्रिय शेनापति 


सेतापति मे प्रधान सेनाध्यक्ष, स्थलसेनाध्यक्ष, जलसेनाध्यक्ष, वायुसेनाध्यक्ष और 
अलग-अलग दलो के छोटे सेनाध्यक्ष सब भा जाते है ! वेद का सेनापति अपनी ओज- 
स्विती वाणी मे कह रहा है-- 


मेरा ज्ञान अतितीदण है, पराक्षन और बल अतितीदण है। मेरे उन सैनिकों का 
क्षात्रबल भी अतितीक्ष्ण हो, जिनका विजयशील मै सेनानायक हु+« 


सशणितं म इृदं ब्रह्म सक्षित वीये बलम्‌ । 
सशित क्षत्रमजरमस्तु जिष्णुयेंषामस्मि पुरोहितः ।अ० ३.१४. १ 


मै शत्रुओं के राष्ट्र को विच्छिन्न कर दू गा, उनके ओज वोर्य और बल को 
विच्छिन्त कर दूं गा। इस आक्रमण रुप ह॒वि द्वारा मे वैरियो की भुजाए काट हूं गा-- 


समहमेषा राष्ट्र स्पामि समोजो वीयं॑ वलम्‌ । 
बृश्चामि शत्रूणां बाहुननेन हृविषाहम्‌ ॥ अ० ३.१६ २ 


एक अरब सैनिको के सेनापति अबु दि को उत्साहित करते हुए वेद कहता है-- 
'हे देवजन अबु दि, अपनी सेना के साथ तू उर खडा हो, सन्नद्ध हो जा । रियुओ की 
सेना की भग्न करता हुआ तू उसके सैनिकों को पाशी से बांध ले-- 


उत्तिष्ठ त्वं देवजनाबु दे सेनया सह । 
त्रञ्जन्ममित्राणां सेना भोगेभि: परिवारय ॥ अ० ११.६ ५ 


यहा सेनापति को देवजन कहा गया है, क्योंकि उसका उद्देश्य हिसा करना नहीं 
है । वह शान्ति का इच्छुक है, युद्ध तो विवक्षता में कर रहा है । 
३. क्षत्रिय सैनिक या बोदा 

क्षत्रिय सैनिको को वेद में वीरा:, देवा:, नर:, भर्या. मस्त: कह कर पुकारा गया 
है । वे शत्रुओ को विशेष रुप से प्रकम्पित करने के कारण या विक्रम दिखाने के कारण 
वीर (वि-ईर गतौ कम्पने च, वीर विक्रान्ती) रणक्रीडा करने के कारण देव (दिवु 


( १४ ) 
क़ीडादी), वहादुर होने के कारण 'तर” और मरने-मारते के लिए तैयार रहने के 
कस्पुरण, ,अर्म/८ और मस्त: (मृडः प्राणत्यागे) कहलाते हैं । वेद में 'सेनापति अपने बीर 
सँतिकों का परिचय देता हुआ कह रहा है - - 
तीक्ष्णीयांस: परशोरम्नेस्तीक्षणतरा उत । 
इन्द्रस्य बज्ञातू तीक्ष्पीयास्तो येषामस्मि-पुरोहित. ॥ “अ० २,१६-४ 


मैं जिनका अंग्रेनेता हूं वें मेरे वीर परणु से भी अधिक तीक्ष्ण है, अग्नि से भी 
अधिक तीद्षण हैं, इन्द्र के वत् से भी अधिक तीक्षण हैं । 


अपने बीर सैनिकों को उत्साहित करता हुआ वह कहता है-- 
उत्तिष्ठः सं नहाध्वमुदारा: केतुभि: सह । 


सर्पा इतंरजना मित्राननु धावत ॥ अ० ११.१०. १ 


उठ खड़े हो, सन्नद्ध हो जाओ, हे वीरो, अपने राष्ट्रध्व जो के साथ । जो साप 
है, साप के समान डसते वाले हैं, अभद्रजन है, पराये हैं, अमित्र हैं, राक्षस है, उनके 
पीछे दौड़ पड़ो । 


वेद में वीर सैनिकों की युद्धोचित, वेशभूषा का वर्णन भी बड़ा सजीव है- 


अंसेषु व ऋष्टय: पत्सु खादयों वक्ष: सु रुकमा मछतो रथेशुभः । 
अग्निम्राजसो विद्युतों गभस्त्यो: शिप्रा: शीर्षसु वितता हिरण्ययौ. ॥ 


है वीरो; तुम्हारे कन्धों पर बन्दूके (ऋष्टिया) हैं, पैरो मे फौजी बूट हैं, छातो 
पर सुनहरी बज हैं, प्रुंद्धथ पर बठे, तुम" शोप्षित हो रहे हो हे अग्नितुल्य तेजस्वी 
सँनिको, तुम्हारे हाथो मे विद्य त्शस्त्र हैं, सिरो पर सुनहरे धिरस्माभ हैं। 

इनके अतिरिक्त विंभिन्त स्थानों पर रक्षार्थ नियुक्त राज कर्मचारी, पुलिस के 
सिंपाही, पुलिस-विभाग के अध्यक्ष, पहुरेदार आदि भी क्षत्रियों में आते. हैं, जिनका 
वहने वेदों में मिलता हैं। 


(. १५ ) 
तृतीय वर्ण वैश्य 


ठेदो में वैश्य के वाचक शब्द वेश्य कें अतिरिक्त आद्य दात्त 'विश्य' और आश्य दात्त 
अर्य' प्रयुक्त हुए है। स्वरितान्त 'विश्य' शब्द 'विशि भव आदि अर्थो में और अन्तो- 
दात्त अर्थ” शब्द स्वामी के अर्थ में आता है। क्वचित्‌ प्रकर्णानुसार प्रजाबाची 'विश ' 
शब्द भी वौश्यों के लिए आया है। वैश्य का कार्य कृषि, पशुपालन वाणिज्य, एवं 
विभिन्‍न व्यवसाय करना है । वेदो मे किसान के लिए कृषि, कृपीवर्‌ कृष्ट वधि और 
की 'नांश शब्द, पशुपालक के लिए पशुप पशुपा पशुपति, पशुरक्षि, गोपति, गोपाल, 


अजपाल, अविपाल, हस्तिप, अश्वप शब्द एवं व्यापारी के लिए वणिक्‌ शब्द प्रयुत्न हुए है। 


कुषि 
के 

ऋग्वेद के प्रथम मण्डल में भावयव्य की दानदनुति के प्रसंग मे एक ऋचा का 
उत्तराध इस प्रकार है-- 

सुबन्धयों ये विश्यां इब ब्रा' 


अनस्कनन्‍्तः श्रव ऐषन्त पञ्मा, ॥ ऋ० १२६९-१५ 


अर्थात्‌ शकर वाले सुबन्धु जन ऐसे ही भावयध्य से अस्त के दान की इच्छा करते 
है, जैसे शकटो के-स्वामी 'चेश्य लोग क्रृषि द्वास अन्नः उत्पस्त करता चाहते हैं। इससे 
बेश्यो के कृषि रूप क्रत्तंव्य पर प्रकाश पड़ता है । 


-शुपातत्र 
पशुपालन के कई सूक्ष्म वेदो में आये हैं। पशुओ के सम्बन्ध में कहा गया हें- 
इम गोष्ठ प्शव: ससुवन्तु बृहस्पतिरानयतु प्रजानत्‌ । 
सिनीवाली नयत्वाग्रमेषामाजभ्मुषो अनुमते नियच्छ ॥ अ० २. २६.२ 


इंस ग्रोशाला में पशु प्रवाह के साथ एक-एक करके आयें] गृहर्पा। इन्हे 
पहचान । हुआ अन्दर लाये | अन्न की स्वाभिती गहयत्नी इनके सम्मुख धास्त-चरा 


( १६ ) 


आदि डाले । हे पशुओं के प्रति अनुकूल प्रति रखने वाली गृहपत्नी, आये हुए इन पतुओं 
को तू बांध । 


मुझ गोपाल के पास गौएं स्थिर रुप से रहती हैं। 


वाणिज्य 

वाणिज्य के सम्बन्ध में अधवंवेद काण्ड ३ का १५ वा सृक्त विशेष रूप से 
अवलोकनीय है। प्रजाजन कहते है- धनवान्‌ बाणिक्‌ को हम प्रेरित करते है। वह 
आये, हमारा अग्रनेता बने । व्यापार में अतिबन्धक शत्रु को तिरस्कृत करके बह हमारे 
लिए धनदाता बने- 


इन्द्रमहं बणिज प्रेरपामि स न ऐतु पुरएता नो अस्तु । 
नुदननराति परिपन्थितं मृग स ईशानों धनदा अस्तु मद्धमू ॥१॥ 


इसके उत्तर मे वणिक्‌ कहता है- 


धाबापृधिदी के मध्य मे स्थित अन्तरिक्ष मे जो व्यापारियों के जाने-आने के 
बहुत से मार्ग हैं, वे दूध-घी से मेरी सेवा करे जिससे विदेश मे क्रय-विक्रय करके मैं 
बहुत धन लाऊ । 


ये पन्थानो बहुबो देवयाना अन्तरा द्यावापृथिव्री सं चरन्ति। 
ते मा जुषन्ता पयसा घृतेन यथा क्रीत्वा धनमाहराणि॥ 


व्यापार मे धन लगाकार धन की वृद्धि का इच्छुक मैं जिस मूखधन से क्रम- 

विक्रय करता हूं, वह मेरे पास बहुत है, कम नही | हे राजन्‌ मूल पूुजी को भी गवां 

बैठने वाले अकुशल व्यापारियों को आप अपने आदेश के द्वारा व्यापार करने से 
शेको- 


ये धनेन प्रपणं चरामि धनेन देवा घतमिच्छमान:। 
तन्मे भरूणो भवतु मा कनीयो5रने सातध्नो देवान्‌ हकिया निषेध ॥५॥ 


( १०. ) 
उच्योग़ धल्धे 


व्यापार के अतिरिक्त वेश्व द्वारा करणीय उद्योग-धन्चे था व्यवसाय वेदों में 
बहुत से वणित हुए हैं। यजुर्वेद १६ वे अध्याय में ही कुलाल (कुम्हार), कर्मार (लुहार), 
हिरण्यकार (सुनार), मणिकार, एषुकार, धनुष्कार, ज्याकार, रज्जुसर्ज (रस्सी बंटने 
घाला) सुराकार (आसव बनाने वाला), दार्वाहार (जंगल से लकड़ियां लाने 
घाला), चर्मघध्त (चमड़े का काम करने वाला) आदि विभिन्‍न उद्योग-घन्धे करने वाले 
पुम्षों के तथा विदलकारी (बांस चीरने वाली या दाल-दलिया आदि दलने वाली), 
क्रण्टकीकारी (कंघी वन'ने वाली', पेशस्कारी (वानिश आदि करके वस्तुओं को रुप 
देने वाली), बास पल्यूली [वस्त्र धोने वाली], रजगित्री [वस्त्र रंगने वाली], अठुजनी- 
कारी [अंजन बताने बाली], कोशकारी [तल्रवार की म्वान बा सस्दृक, थैले आदि 


बनाने थाली] इत्यादि स्त्रियों के नाम आये हैं, जिनसे विभिन्‍न उद्योग-धन्प्रों पर 
प्रकाश पड़ता है । 


चतुर्थ वर्ण शूद्र 

शूद्र शब्द वेदों में कुल १४ बार आया है। इनमें ५ पूर्वोक्त स्थल वे हैं, 
जिसमें चारों वर्णो के माम दिये गये हैं। दो स्थानों पर स्त्रीलिंग 'शुद्रा' का प्रयोग 
है, भोर एक स्थल में 'शूद्रकृता' ऐसा समस्त पद है। एक मन्त्र में 'चांण्डाल' शब्द 
भाया है (4० ३०-२१) जो शूद्र का ही एक भेद है। शूद्र के विषय में वेदों में अधिक 
नहीं कहा गया है। इतना ही विधान है कि सेजारुप तप के लिए शूद्र को नियुक्त 
करों-तप्से शूद्रम (4० ३०.५) । 


यह वैदिक वर्णव्यवस्था का संक्षिप्त रूप प्रस्तुत किया गया है। मन्त्र आदि 
ट्वारा निदिष्ट बर्णव्यवस्था का आधार वेद ही हैं। ममभु ने ब्राह्मण के कार्य अध्ययत- 
अध्यापत बजनं-याजन, दान देता और दान लेता वणित किये है (म्तु १.८५)। 
भगवदगीता में ब्राह्मण के कर्म शम, दम, तप शौच, क्षान्ति, आर्जव, ज्ञान-विज्ञान 
भोर अस्तिकता बताये गये हैं (पीता १८.४३) । मनु ते क्षत्रिय के कर्म कहे है-- 


( ६६) 
प्रजाओं की रक्षा करना, दान देना, यज्ञ करना, अध्ययत करता और विषयों मेँ 
लिप्त-क होता. (सतु १.८६)-॥ भगकडबीतः के अनुसार क्षत्रिय के कर्म हैं- शौर्य, 
तैज, घृति, दक्षता, युद्ध से मुह न मोजना दान देता और राजा बनकर सकक्‍ैके साथ 
यथायोग्य बर्तना (पीता. १८.४३) । मनु स्मृति में वैश्य के कर्म हैं- पशुओं की रक्षा 


करना, दान देवा, यज्ञ: करना, अध्यमन करना व्यापार करना, ब्याज पर करण देना 
और कृषि करता (मनु१.६०) गीता मे कृषि, गोरक्षा वाणिज्य वैश्य के कर्म बताये 


गये हैं (गीता १८.४४) । मनु के अनुसार प्रभु ने शूद्र का एक ही कर्म समादिष्ट 
किया है कि मन में निन्दा आदि का भाव न रखते हुए तीनों वर्णों की सेवा करना 
(मनु १.६१)। गीता में भी परिचर्या ही. शुद्ध का कर्तव्य माना गाया है (गीता १८.४४)। 
वेडिक:अजंव्यवस्था जन्मभूलक था गुणकर्म मूंलिक ? 

उक्ते वैदिक वेशश्येपेस्थी! जन्ममूलक त होकर गुणकर्ममूलक है यह अधर्ववेद के 
ब्रह्मचय॑सूक्त से स्पष्ट है। वेंद की दृष्टि मे आचाय॑ जब बालक का उपनयत सस्कार 
करता है तब उसे गर्भ में धारण करता है-- आचार्य उपनयनानी ब्रक्मचारिण 
फुणते गर्भसन्‍्त: (अ०११-५.३) | जब स्तातक बताता है, तब बालक का दूसरा 
जन्म होता है। स्नातक बनाते समय आचार्य योग्यता के अनुम्तार उसे ब्राह्मण, 
क्षत्रिय या वैश्य वर्ण प्रदान करता है। जिसमे पढने की योग्यता नहीं होती बह 
शूद्र कहलाता है ॥ पहला जन्म माता-पिता से होता, उसके वर्ण स्थायी नही रहते । 
प्रथम जन्म का ब्राह्मण भी द्वितीय जन्म मे क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र बत सकता है। इसी 
प्रकार प्रथम जन्म का शूद्र भी द्वितीय जन्म में द्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य हो 
सकता है। 

इसके अतिरिक्त अथर्ववेद में ही काण्ड १२, सुक्त ४ में ब्राह्मणों को गोदान 
करने का महत्त्व बताते हुए यह कहा गया है कि अविद्वान सौ ब्राह्मण भी गाय 
भागे तो गोपति उन्हें गाय न दें, विद्वान ब्राह्मण को ही दे -- 


यदन्ये शर्त याचेयुर्ग्राह्मणा गोपति वशाम्‌ । 
अथैनं देवा अब्रबन्नेव विदुशों वशा ॥ मन्त्र २२ 


( !६ ) 


हससे भी विदित होता है कि भले ही कोई जन्म से ब्राहमण हो, किस्तु विद्वान्‌ 
नहों तो वह ब्राह्मण नहीं है। 


ऋचग्वेद के दशम मण्डल के वर्षेक्रामेषटिट सूवतर (१७ ६5५) की निरक्‍्तकार यास्‍्क 
की व्याख्या के अनुमार उप्त सूत्त के पात्र देवापि और शन्तनु दोतो क्षत्रिय राजपुत्र 
है। परस्तु देवापि यज्ञविद्या का पाप्डत्य प्राप्त करके शब्तनु के दृष्टियज्ञ में पुरोहित 
बनता है। इससे भी बर्णंव्यवस्था की गुणकममूलकता पुष्ट होती है। 


वर्णव्यवस्था का वैज्ञानिक आधार 


प्रत्येक मनुष्य के अस्टर म्-मस्तिष्क, शारीरिक बल-बीये, ग्रहणशवित आदि 
भिन्न-२ होते है। भत, स्वभावत भरत्येक मनुष्य न प्रत्येक विर्धब का पण्डित हो 
सकता है, न प्रत्येक कार्य कर सकता है। कुछ के अन्दर ज्ञान-विज्ञान मे पारगत होने 
की शक्षिति और रूचि होती है। कुछ ऐसे होते है, ओो शारीरिक बल का अपने 
अन्दर विकास करके दूसरो की रक्षा के निमित्त समपित हो सकें । कुछ लोगो की 
शक्ति और रूचि कृषि, पशुपालन भादि ध्यवसायों में होती है। कुछ ऐसे भी होते 
है जिनमें पढ़ने की गोग्यता सर्बदा नहीं होती और वे सेवा के अतिरिक्त कुछ 
नहीं कर सकते । प्रत्येक देश्व की प्रजा में ये चारों प्रकार के लोग होते हैं और वे 
इन कार्यो को करते है, भले हो वह देश इन्हे ब्राट्टामण आदि नामो से न पुकारता 
हो | यह ब्राटमणादि वर्णों का विभाग सदा स्व्राभाविक है और मनुष्य की शवित 
एवं योग्यता पर आधारित है। प्रत्येक देश अपने विद्वानों द्वारा ज्ञान-विज्ञान की 
उनतति कराता है, प्रत्येक देश अपनी संन्यशक्षित बढ़ाता है, प्रत्येक देश कृषि पशु- 
पालन, एवं विविध उद्योग-धन्धों का विकाप्त करता है। एव वस्तुत, वैदिक वर्ण- 
व्यवस्था प्रत्येक देश में प्रचलित है। यह मनुष्यो की श्रक्ति, योग्रता और रूचि 
पर आधृत होते से सर्वधा वैज्ञानिक, स्वाभाविक एवं अनिवार्य है । 


वर्ण व्यवश्था तथा जाति व्यवश्था एक विश्लेषण 
हि 5 -डा० विभा गाड़ 
मध्यक्ष दर्शत विभाग हेग्न०ब०म०वि०वि० श्रीतमर गढ़वाल 


प्राय: प्रत्येक समाज में स्तरीकरण की व्यवस्था आवश्यक रुप से पायी जाती है । 
जहां तक स्तरीकरण के स्वरुप का प्रश्त है, यह प्रत्येक समाज में वहां की परम्पराओं 
सामूहिक मूल्यों, राजनीतिक नीतियों और आवश्यकताओ के अनुसार भिन्न-भिन्न हों 
सकता है । किसी-किसी समाज में यह स्तरीकरण स्थायी रुप से लेता है जिस में 
हजारों वर्षों तक कोई परिवर्तन कठिनता से हो पाता है। इस का ज्वलन्त उदाहरण 
भारत में देखा जा सकता है। यूरोप मे अधिकतर समाजों मे स्तरीकरण मे तीज 
गतिशीलता पायी जाती हैं । 


सर्व प्रथम, वर्तमान युग में स्तरीकरण के सब से प्रमुख दो आधारों जाति तथा 
वर्ण की प्रकृति को समझ लेना चाहिये । जाति की उत्पत्ति को जात: शब्द से माना 
जाता है जिस का अर्थ जन्म से लिया जाता हैं। जाति एक बिल्कुल भिन्न सामाजिक 
व्यवस्था का वह स्वरूप है जिस में कुछ नियन्त्रणो के अन्तमंत प्रत्येक व्यक्ति को 
अपना जीवन व्यतीत करना पढ़ता है। जाति व्यवस्था के ही कारण जन्म से व्यक्तित 
को एक विशेष सामाजिक स्थिति प्रदान की जाती है। इस सामाजिक स्थिति में 
आजीवन कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। इस के अतिरिक्त विभिन्‍न जातियों 
को एक दूसरे से अलग करने के लिये घामिक अनुष्ठान, सम्पर्क, रीतिरिवाज, विवाह 
एवं खान-पान आदि के लिये कुछ नियल्त्रण होंते हैं जिसके फलस्वरूप विभिन्न जातियां 
एक दूसरे के प्रति कुछ सामाजिक दूरी का अनुभव करती है। कुछ जातियों का समाज 
में उच्च स्थान होता है एवं कुछ का निम्न | व्यक्तिगत योग्यता एवं कुशलता का 
जाति व्यवस्था में कुछ महत्त्व नहीं होता है । यही कारण हैं कि जाति से सम्बन्धित 


लगभग समस्त विचार “जन्म और 'सामाजिक दूरी” को आधार बनाते हुए प्रस्तुत 
किये गये हैं । 


वर्ण शब्द संस्कृत भाषा के “व धातु से बना है। व्‌” का अर्थ है वरण करना । 
इस प्रकार वर्ण का अर्थ है जिसे मानव अपने कर्म एवं स्वभाव से वरग या चुनाव 


( २१) 


करता है। ऋग्वेद में वर्ण का प्रयोग रग के लिये हुआ है। गौर वर्ण आयों एवं कृष्ण 
वर्ण दासों के लिये प्रयुक्त होता था । बाद में वर्ण शब्द का प्रयोग ब्राह्मण क्षत्रिय, वैश्य 
एवं शूद्र आदि चार सामाजिक वर्गमो के लिए किया जाने लगा । आज के यूग में वर्ण 
फा सामात्य और प्रचलित अर्थ “जाति है। 


जाति और वर्ण में अन्तर है। शाब्दिक अर्थ में भी वर्ण का अर्थ वरण करना 
और जाति का अर्थ जन्म (जन्‌ धातु से उत्पत्ति) लेना हैं। दूसरे शब्दो मे जाति जन्म 
से एवं वर्ण कर्म से निर्धारित होता है क्योकि एक व्यक्ति जाति से ब्राह्मण और-कर्म 
से क्षत्रिय हो सकता है जैसे परशुराम ! कोई अन्य व्यक्षित जाति से क्षत्रिय और कर्म 


से ब्राह्मम हो सकता है जैसे राजा जनक (संख्या की दृष्टि प॑ भी वर्ण केवल चार हैं 
परन्तु जाति की सख्या वर्तमान काल में चार हजार के आस-पास । 


समाज में शान्ति और व्यवस्था को बनाये रखने के लिए प्रारम्भ में बर्ण व्यवस्था 
का लक्ष्य बहुत उच्च था | समाज के गठन के पश्चात्‌ सामाजिक कार्यो को भली-भांति 
पूर्ण करने के लिये यह आवश्यक था कि कार्यों का विभाजन व्यक्ति की स्वाभाविक 
प्रकृति एवं प्रवृत्ति के अनुसार हो प्रत्येक व्यक्ति विभिन्न प्रकार के कार्यो को स्वय 
ही सम्पादित नहीं कर सक्रता है। यह वर्ण व्यवस्था मनोवैज्ञानिक आधार पर हुई 
समाज की दृष्टि में समस्त वर्ण समान थे । 

वैदिक काल में जाति जैसे किसी शब्द का उल्लेख नही मिलता । हिन्दू समाज में 
चातुवण्ये ब्यवस्था का सम्बन्ध परम्परागत घारा से है। याज्ञवलक्य के मत मे ब्रह्म ने 
पहले ववताओं के चार वर्ण बनाये । वृहदारण्यक उपनिषद में यह माना गया कि पहले 
केवल ब्राह्मण के अतिरिक्त कौर कोई वर्ण नही था। परन्तु ब्राह्मण स्वयं अपनी सनृद्धि 
नहीं कर सकता था। इसोलिए क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई। यह वर्ण इन्द्र, वरुण, सोम, 
रुद्र यम इत्यादि देवों से मिलकर बना । गुण कर्म के अनुसार ब्राह्मण का कार्य बेदा- 
ध्ययन माना गया क्योकि उसमें सतो गुण की प्रधानता है। सतो गुण ज्ञान का प्रतीक 
माना जाता है, वेद का अध्ययन वॉस्तविक सत्ता के स्वरूप का ज्ञान प्रदान करता है । 
अतः ईश्वर के स्वरुप का ज्ञान प्राप्त करके चिन्तन करना ही ब्राह्मण का धर्म है । 


( २२ ) 


क्षत्रिय का क्रार्य देश की रक्षा करता, श्रजा पर शासन करना है। मनुष्य की तिमुणात्मक 
प्रवृत्ति में रजोगुण की प्रधानता होने पर व्यक्ति अधिक क्ियाशील एवं शक्तिशाली 
बतता है और क्षत्रिय कहलाता है। तीसरा वर्ण वसु रुद्र, आदित्य, विश्वदेव आदि के 
रूप में वैश्य की उत्पत्ति हुई। वैश्य मे भी रजोग्रुण की प्र धानता भिल्नती है जिसके 
कारण आसक्ति वश बह धर्म अर्थ को धारण करता है। गैश्य वर्ण में तमोगुण का 
निवास होने के कारण वह अधिक शक्ति के कार्यो को न कर के व्यापार मे लग जाते है 
चैंएंये के पश्चात्‌ भी जब वर्ण व्यवस्था पूर्ण न लगी तो पूषन देव के रूप में शुद्र की 
उस्केत्ति हुई ॥ पृथषन देव वोषण करता है अर्थात्‌ सेवक ! शुद्री मे तमोगुण की प्र धानता 
की माना -अक्ा है। अतः शत्‌ रज ओर तम्‌ गुणों की मात्रा प्र त्येक व्यक्ति में भिन्‍न- 
भिन्न होती है। वर्ण व्यव्रस्था वास्तविक रूप में समाज का कमिक एव चारित्रिक 
मूल्याकन है। 

प्रत्येक वर्ण के लोग आथिक अथवा अन्य किसी प्रकार के लाभ के लिये अपने 
व्यवसाय का त्याग नहीं करते थे। प्रत्येक व्यवसाय का अपना एक अलग संघ होता 
था । इस सघ का कर्त्तव्य उस व्यवसाय के सम्रस्त लोगो का भरण पोषण करना होता 
था । इस प्रकार दी्घधकाल तक यह व्यवस्था निर्बाध गति से चलती रही क्योकि लोगो 
में परस्पर सहयोग की भावना कायम थी। समाज मे स्वनन्त्र प्रतिस्पर्धा के लिये कोई 
स्थान नहीं था। समाज का गैश्य वर्ण अन्य बरणों को आर्थिक झदद द्वित्रा करता था 
शूद्र वर्ण, जिस का कर्तव्य लोगो की सेत्रा करता था, को गैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण समय 
समय पर सहायता देते रहते थे । हि 

वर्ण व्यवस्था से समाज का आर्थिक ढांचा सुदृढ़ होता था। बेरोजगारी जंसी 
कोई समस्या नहीं थी क्योकि वशानुगत उद्यम को अपनाग्या जाता था जिसके कारण 
समाज में दक्ष एग कुशल व्यक्तियो का आधिक्य होता था । व्यवसाय को सामाजिक 
कत्तन्य समझ कर किया जाता था । वर्ग गैमनस्थ के लिये सधाज मे कोई स्थान नहीं 
था क्‍योंकि व्यवसाय को धन संग्रह का साधन नही समझा जाता था । 


ब्राह्मण, वैश्य, ख्िय एवं शूद्र वर्णों मे समाज के कर्धीकरच का चुडेय धहेश्य जन्म 
तथा वशानुगत उद्यम के आधार पर अलग-अलग वर्णो में पार्थक्य की स्थिति उत्पन्न 


( २३१ ) 


कग्ना नहीं था अपितु सहकारी जीवन की ऐसी पद्धति का तर्केसंगत विकास करना 
है जिस से प्रत्येक व्यक्ति अपनी-अपनी क्षभिरुचियो, ज्ञान तथा क्षम्रताओं के अनुरूप 
व्यक्ति के योगदान सथा गुणों पर आधारित श्रम बिभाजन के माध्यम से सम्राज को 
सुदृढ़ तथा झम्पन्न बनाया जा सके एवं समाज की सुरक्षा का आवश्यक प्रबन्ध किया 
जा सके | अतः तिद्ध है कि व्यक्ति की अन्तर्निहित प्रकृति ही उस के कर्तंव्य 
को निर्धारित किया करती है। 


भारत के पतन के साथ-धाथ कालास्तर में बर्ण क्यवस्था का पतत भी प्रारम्भ 
हुआ | ऊच-नीच के भाव के कारण ब्राह्मण को उच्च कोटि का और शुद्र को निम्न 
कोटि का मानता जाने लगा। लोगों ने वर्ण व्यवस्था के अर्थ को बदल डाला वर्ण 
व्यवस्था ने झखेर जाति प्रथा का रूप ले लिया । मह प्रथा बतंमान काल से एक 
अशधिशाप बन गयी है। उत्तर कैदिक काल के आरम्भ में विभिन्‍न वर्णों मे जब पृथकशा 
की भावना बढ़मे लगी तव जैन एवं बौद्ध धर्मों का विकास हुआ जिस में जन्म को 
महत्त्त न देकर कर्म को महत्त्व दिया जाता था । इस से ब्राह्मणो की स्थिति में ह्वास 
हुआ | परग्तु शीघ्र ही इन धर्मों के पतन होने पर वर्ण व्यवस्था की उदार नीति पुन 
जाति व्यवस्था की संकीर्णता में बदलने लगी। वर्ण व्यत्रस्था के स्थान पर जाति 
व्यवस्था का रूप धर्मशास्त्र युग मे एक दम स्पष्ट हो गया । धर्म का महत्व अत्यधिक 
बढ़ जाने से जाति के नियमों का तनिक सा भी उल्लघन हो जाने पर ब्यक्ति का 
जाति से बहिष्कार कर दिया जाता था। फन स्वरूप अनेक उपज ततियों का 
निर्माण हुआ। ग्यारहवी शताब्दी से मध्यकालीन युग का प्रारम्भ होता है। यह जाति 
प्रथा के इतिहास में अत्यधिक कलुषित समय रहा। भारत मे मुसलमानों के प्रभाव 
के बढ़ने के कारण रोज नये-तये प्रतिबन्धों के द्वारा विभिन्‍न जातियो को एक दूसरे 
से अलग कर दिया गया। सामाजिक खमस्पायें अपनी अरम सीमा मे पहुंच गयी । 
लेकिन उन्‍्तीसब्री कृताष्री में ही स्त्रामी दमानन्द तथा राजा राषमरोहत 
राय भहात्मा गहूप्मी इत्यादि प्रगृतिवादी ब्यक्तियों न इस जाति प्रथा के विरोब्र में 
आवाज उठायी जिससे जाति व्यवस्था की कठोरता मे कुछ कमी होने लगी । 


( २४ ) 


प्राचीन काल में व्यक्ति की आवश्यकतायें वहुत कम्र हुआ करती थी। ऐसे. 
समाज के लिये वर्णव्यवस्था अति उत्तम एवं सफल थी | लेकिन आज के मानव की 
आवश्यकतायें अप्रत्याशित रूप से बढ रही हैं। आवश्यकताओं कौ पूर्ति के लिये 
मानव को अन्य उद्यमों की तलाश करनी होती है। पहले व्यक्ति का जीवन 
अत्यधिक सादा होता था। धन सग्रह की समस्या उसके सामने नही थी ! व्यक्ति 
का जीवन विषमताओ से मुक्त था ! परन्तु आज का गुग भौतिकवाद का युग 
है। आज समाज का प्रत्येक व्यक्ति अधिकतम सुश्र सुविधा की ओर भाग रहा 
है। सामाजिक एवं आर्थिक व्यवल्था इतनी अधिक जटिल हो गयी है कि व्यक्ति 
ऐसे व्यवसाय की और दोड़ रहा है जिस से वह कम से कम मेहनत एवं समय में 
अधिक से अधिक घन प्राप्त कर सके । यही कारण है कि वर्ण व्यवस्था वतेमान 
समाज में लुप्त प्रायः है| 


जैसा की मैं पहले भी कह चुकी हूं कि वर्तमान युग में 'वर्ण/ का सामान्य 
ओर प्रचलित अर्थ 'जाति' है ! इसी को दृष्टि मे रखते हुये मैं कहना चाहती हू कि 
वर्तमान काल मे अस्पृश्यता उन्मूलन, स्वतन्त्र सामाजिक सम्पर्क ओर व्यावसायिक 
स्वतन्त्रता के वातावरण मे जाति व्यवस्था के बन्धन स्थायी नहीं रह सकते है। परस्तु 
जाति के आधार पर अपने राजनीतिक और आधिक स्वार्थों को पूरा करने की 


मनोद्धत्ति में यदि कमी नहीं आयी तो जातिगत नियन्त्रणों से धूर्ण छुटकारा पाने की 
सम्भावना बिल्कुल सोची भी नहीं जा सकती है। डॉ० सर्वपल्ली राधाकृष्णन्‌ के 
विचार में ' दुर्भाग्ग्वश वही जाति प्रथा जिस का विकास सामाजिक संग्रठन की रक्षा 
के एक साधन के छूप में किया गया था, आज उसी समाज की उन्नति में बाधक 
बन रही है ।* 


जातिप्रथा का जौ रूप हमारे सामने है उस से प्रवीत होता है जाति प्रथा का 
भविष्य सुरक्षित नहीं है। इस भें लेशमात्र भी सन्देह नहीं है कि एक दिन ऐसा 
आयेगा जब जाति प्रथा का बिल्कुल ही अन्त हो जाएगा | कुछ विद्वानों का यह 
मत हो सकता है कि सामाजिक व्यवस्थाओं को एकाएक समाप्त नर कर के यदि उनमें 
निहित कमियों को दूर कर दिया ज!।ए तो वे पहले से कही अधिक उपयोगी और 
साथ्थंक सिद्ध हो हो सकती है जैसा कि डॉ० मजूमदार ने कट्दा है कि एक जाति का 


(२५ | 


दूसरी जाति के द्वारा शोषण और इसी प्रकार की सहयोगी प्रथाओं को नष्ट कर 
देना चाहिए न कि समुचिति व्यवस्था को, क्यों कि विषपूर्ण अगूली को ही काटनता 
उचित होगा न कि सम्पूर्ण हाथ को । मजूमदार का यह तक उचित अवश्य है परन्तु 
जाति प्रथा ने समाज मे शोषण और घृणा को बढावा देकर समाज को इतना विषाक्त 
कर दिया है कि इसमे कोई सुधार की आशा करना असम्भव एवं व्य्थ सा प्रतीत 
होता है। 


निष्कर्ष रुप में मैं दो-तीन मुख्य बाते आप लोगों के सम्मुख रखती हूं :-- 

जहा तक वैदिक वर्ण व्यवस्था के वैज्ञानिक आधार पर प्रश्न है, यह सरुपेण 
वैज्ञानिक है क्योकि किसी भी व्यवस्थित ज्ञान (3५»6॥0900 [(0५४॥60|8) 
को ही विज्ञान कहा जाता है। वर्ण चूंकि उपाधिया है अत: इन उपाधियो का अर्जन 


क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित ज्ञान द्वारा ही होता है । कतिपय विद्वान मेरे इस कथन पर 
सन्देह कर सकते हैं लेकिन यह क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित ज्ञान गणितीय जैसे २+ २७०४ 
या ज्यामितीय या भौतिक शाल्त्रों के सम्भाव्य (20/08/]6) या निश्चित ज्ञान से 
भिन्‍न प्रकार का हो सकता है। 


प्रस्तुत लेख में वेदिक वर्ण व्यवस्था तथा आधुनिक जाति व्यवस्था का उल्लेख 
किया है| परन्तु मेरी निजी सम्भति में वर्ण तथा जाति पे स्पष्ट भेद है। वर्ण जैसे 
ब्राह्मण एक उपादि है जब कि जाति सावंभौम एवं नित्य है। जैसे 'मनृष्यत्व' वक्षत्व 
स्पष्ट है कि मेरे विचार में वर्ण जन्मना: नहीं हो सकते जब कि जाति जन्मना. ही 
होती है जैसे मनुष्यत्व॑। पुनः उपाधि अर्थात्‌ वर्ण आश्रित रुप है जब कि जाति 
और जन्म साथ-साथ ही अस्तित्व मे आते है । उपाधिया परिवर्तन शील होती है जैसे 
एक डाक्टर कलाकार हो सकता है आदि-आदि शायद यही कारण रहा है कि वेद, कर्म 
एवं स्वभाव के अनुसार ही वर्णोलत्ति बताते हैं। आजकल वर्ण को ही चू'कि जाति 


समझ लिया गया हैँ, इसलिये वर्ण व्यवस्था या तो विकृति का शिकार हो चुकी है 
या नष्टप्राय: । 


(४ ] 


प़त प्रार हे खिक मे ऐवा प्ीत होते है हि बलि था सदा वा 
मो विधा है। हूं, विवाणीय कह हैं कि राय छा हे हि बहा कर, 


बंध तथा हु वी साध ता मे बट पहित को मा हो तो के! के दि 
की हु पर बग्म विचार कर ते बाहि । को झा ग़म थे तो गति के! 
हवा पायल गम वो क्या) है। हो बजे कतंश मत का ही पता | 
बाहि गोकि हरे कर्ता ही तो झारे अक्षरों की करती है। 


8 


वर्ण व्यवश्थाः ब्रह्माण्ड व्यवश्था का वैज्ञानिक 
वर्शीकश्ण ख्षिद्धाल्त 


वर्ण का सामान्य अर्थ यद्यपि मात्र रग या रुप ही प्रारम्भ में रहा है लेकिन 
व्यवस्था एक समूची साप्राजिक संस्था का बोध कराती है जिसमे अर्थ और राजनीति, 
विधि और व्यवस्था कर्तव्य और अधिकार सहित मनुष्यों के समस्त सामाजिक सम्बन्ध 
समाविष्ट होते है। इसलिए प्रारम्भिक अवस्था में वर्ण भले ही बाह्य प्रकृति का 


सूचक्र रहा हो लेकिन व्यवस्था से जुडकर वह एक विराट अअ्थंवत्ता एवं प्रभुमता का 
सवाहक बन जाता है। वैदिक वर्ण व्यवस्था से अभिश्राय न केवल यह है कि यह 


व्यवस्था वेद विहित है और न यह ही कि इस व्यवस्था के पुरस्कर्ता वे आये है जिनके 
पवित्र ग्रन्थ वेद थे। वस्तुतः वेद के साक्ष त्‌ कृत धर्मो ऋषियों ने ब्रह्माण्ड के अन्य 
तत्वों की भाति इस सामाजिक व्यवस्था का भी साक्षात्कार किया था। ब्रह्माण्ड 
की प्रकृति के आधार पर समाज की प्रकृति की पहचान मनोवैज्ञानिको और दर्शन- 


शास्त्रियों के लिए सर्देव ही चिन्तन का विषय रही है। साक्षात्कार का अभिप्राय 
यदि पदार्थ के धर्मों या सार तक पहुचना है तो व्यवस्था के साक्षात्कार के लिए 
इसका अर्थ होगा समाज की समष्टि के स्वभाव-धर्मो का सूक्ष्म अकिलन । 


वर्गीकरण मानव की विचार यात्रा की आधार भूमि है। विचार, प्रत्यक्षण, 
क्रिया और भाज्ज का प्राथमिक प्रतिफलत वर्गीकरण ही है । कोई भी बौद्धिक व्यापार 
वर्गकृत रुप मे ही साकार हो सकता है | ताकिक विश्लेषण वर्ग विशिष्ट बोध के 
रूप मेही फलोत्मुख है वर्गीकरण की योग्यता वृद्धि का विशिष्ट गुण है। उस 
योग्यता को अजित किए बिना हमारी जीवन यात्रा चल ही तही सकती | भौतिक 
जगत, सामाजिक-व्यवस्था, बौद्धिक चिन्तन सभी वर्गीक्रेत रूप में ही अपने अस्तित्व 
का बोध कराते है। स्थूल से सूक्ष्म की यात्रा की दिशाये वर्भीकरण का विधियों मे 
ही प्रशस्त हो सकती है | इसी को निरुक्‍्तकार ने .'बिल्म ग्रहणाय” कहा है वैशेषिक 
दर्शन वर्गीकरण की इसी विशेषता के कारण अपने नाम को साथंक करता है। 
कणाद ने इसी वर्गीकरण की वैज्ञानितता को परख कर सूक्ष्मतम परमागुओं में भी 
विशेष” का साक्षात्कार किया। वर्णव्यवस्था इसी वर्षोकरण की विशेषता की 


( २८ ) 


ताकिक परिणति है। सृष्टि में निहित नियमों अर्थात्‌ व्यवस्था के घटकों के साहष्य - 
और समनुरूपता के आधार पर एक आदर्श एवं विक्रासोन्मुख सामाजिक संस्था के 
संगठन के लिए यह आवश्यक था कि उसके नागरिकों की क्षमताओं और योग्यताओं 
के अनुरूप दायित्वों की व्यवस्था की जाय | क्षमताओं की सम्भावगाओं के आकलन 
को जो सहायता आज वैज्ञानिक यन्त्र देते है उसके लिए उस आरम्भिक काल में 
यज्ञ-सस्थाओं की स्थापना की गई थी। वेदविद्या अधिग्रज्ञ, अध्यात्म और अधिदेवता 
में तादात्म्य का साक्षात्कर करती है। इसीलिए ब्रह्माण्ड विद्या देवविद्या और 
समाज विद्या या समाज शास्त्र परस्पर अनुम्भूत है ब्राह्मण का ब्रह्माण्ड में पृथ्वी 
के देव वर्ग मे अग्नि के साथ अपृधक तादात्म्य है। प्रसिद्ध समाज शास्त्री मारशल 
का कहना है कि-- 
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॥09प0॑., 

यह वर्गीकरण आज की समाज शास्त्रीय सम्भावनाओ की तरह न किसी 
कुलीन तत्र पर आधारित थान मानसिक्र और शारीरिक श्रम पर नहीं कि इस 
विभाजन के मूल मे आथिक ससाधनों की पृष्ठ भूमि थी।न वर्ग ब्शिष के लिए 
किसी विशेषाधिकार की व्याख्या थी। वस्तुत. वर्ण का साक्षात्कार सभहाराओं ने 
मानवी4 चात्रों मे ही नही अपितु ब्रह्माण्ड की समस्त चर-अचर ईकाइयो में किया 
था। विश्व की ब्रह्माण्ड में जो वृद्ध भी अस्तित्वमान्‌ विद्यमान है वह बर्ण-हीन नही 
है, उसका कोई न कोई वर्ण अवश्य है। वस्तुत: वह वर्ण के ही कारण विद्यमान 


( रई ) 


और गतिमान्‌ है। प्राकृतिक विश्व ही नहीं अतिप्राकृतिक विश्वातीत तत्वों में भी 
धर्णो की व्यवस्था है, भोतिक सृष्टि की भांति देवसृष्टि के भी अपने-अपने वर्ण हैं। 
सम्पूर्ण ग़ह्माप्ड वर्णों के रूप मे ही वर्गीकृत है। जैसे कि प्रसिद्ध तकशास्त्री विरगिन्‌ 
स्‍स्टाइन ने कहा है -- 

# एणाएणाशा($ ए॑ 6 पा।ए९३७ 0क्षा 78 प्रात॑शडइ0०06 85 96870 
जाए 0 ३॥006 ० 8 ॥#760 ॥0700७ ए ॥9॥|५ 585७70|90085; 

सम्पूर्ण ब्रह्माण्डीय व्यवस्था को वर्णो के आधार पर विशेषीक्ृत रूप में 
प्रभेय. बनाने वाला यह विश्व का प्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण सिद्धान्त है जिसने 
सर्वप्रथम सम्पूर्ण ब्रह्माण्ण को एक इकाई मानकर कुछ चारित्यिक विशेषताओं के 
आधार पर त्रिविध वर्गीकरण का सिद्धान्त आविष्कृत क्रिया । इसी सिद्धान के आधार 
पर त्रिवर्ग, त्रिदोष, त्रैगुष्य, त्रिकाल, तिकाय, त्रिधातु के आयुर्वेद, दर्शन, ज्योतिष 
शास्त्र, रसायन शास्त्र जैसे पश्चाद्‌वर्तीं शास्त्रीय सिद्धान्तों का बिकास हुआ । 

सृष्टि की प्रत्येक वस्तु जो यज्ञ की प्राथमिक आवश्यकता है जो शान्त, स्थिर, 
धीर गम्भौर भृदुल और कोमल है, ब्राह्मण है। जिसमें शारीरिक बल, सैन्य सघटन, 
नेतृत्व कौशल है और जो ऊर्जा का स्रोत है वह क्षत्रिय है। जिसमें दया, विनियमता, 
उत्पादक। शक्ति और करण-कौशल हैं वह वैश्य है। इन्ही वर्णो की चारित्र्यिक 
विशेषताओं के अनुसंधान से आरम्भ होता हैं वैदिक-धर्म-दर्शन । सामाजिक सम्बन्धो 
और दायित्वों के परिणाम स्वरूप कमंवाद का जन्म होता है और फिर होती है 
कार्य-कारण श्रूखला की शुरूवात, जो देन का प्रस्थान विन्दु है। 


चारों वर्णों के साकार होने से पृवं हम इस वर्गीकरण की प्रक्रिया को वैदिक 
साहित्य मे विभिन्न रूपों और प्रकारों मे विवेचित होते देखते हैं । ब्राह्मण का आविर्भाव 
जहां प्रृथ्वी के अवृतरण और यज्ञाग्ि के उद्दीपन के साथ होता है वहा क्षत्रिय का 
आगमन यज्ञ रक्षा के लिए क्षात्र तेज के रूप में रथ और वाण के साथ होता दिखाई 
देता है। लेकिन वैश्य की उत्पत्ति के साथ हमे त्रिविध वर्गीकरण का एक व्यवत्यित 
सिद्धान्त प्राप्त होता है-- 


(&॥ 


यहां हम वर्गीकरण की प्रक्रिया पर प्रकाश डालना चाहेगें-- 


१- सामाजिक दर्जा ब्राह्मण क्षत्रिय वैष्य 
२- मौलिक गुण ब्रंह्मत्‌ क्षाँत्र विश्‌ 
३- अन्तः शक्ति महत्‌ ओजस्वी - बशस 
४- सत्तामूलक् कदझाई आत्मन्‌ मनुष्य पशु 
४- देवता अग्नि ड्न्द् सूय॑/विश्वदेव 
६-  विश्वब्रह्माण्ड भू. भुवः स्व 
७- प्राकृतिकतत्व अग्नि वायु सूय॑ 
दं-. कालभागव प्रात: मध्याह्न उत्तराह्न 
है. बेद ऋग्वेद यजुरवेंद सामवेद 
१०० छन्द गायत्री त्रिण्टुय्‌ जगती 
११- ऋत्विग्‌ होता अवययु उद्गाता 

ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शुद्र 
पशु अजा अश्व गाय भेड-अवबि 
छ्ःन्द गायत्री त्रिण्टुय जगती अतुण्दुय्‌ 
(भा गान रथान्तर वृहत्‌ बामदेब्य वे राज 


पेटर और फेरलुजी जैसे समाज-दर्शन के गम्भीर अध्येताओं ने इस व्यवस्था 
को 9>068॥0 पोलीयेटिक एबडएणाएण्रा।24) एएंगरटां967 टेक्तोतोमिकल 
प्रिन्‍्सीपल याने बहु आयामी और बहु प्रायोजनिक वैज्ञानिक वर्गीकरण के सिद्धान्तो 
के आधार पर परखा है। वर्गीकरण का यह सिद्धान्त यद्यपि सावमौम है तथापि इसके 
निर्धारण की विधियां कठोर और निरपवाद नही है। उदाहरण की हृष्टि से यदि गाय 
यज्ञ के उपयोग की हृष्टि से ब्राह्मण वर्ग की सदस्या है तो आहार सामग्री उत्पादन के 
रुप में उसका वर्ण वैश्य भी है। वर्णो के विभाजन में साम/जिक उपयोग और प्रयोग 
की महत्वपूर्ण भूमिका है | विश्व ब्रह्माण्ड की प्रत्येक प्राकृतिक और अतिप्राकृतिक वस्तु 
की समाज के लिए योगदान की भूमिका के विशेषीकृत वर्गीकरण विज्ञान का नाम है- 
वर्ण | यह ब्रह्माण्ड व्यवस्था का प्राथमिक वर्मीकरण सिद्धान्त है जिसका समाज सस्था 
के अध्ययन अनुसंधाताओ के लिए आज एक महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है । 


"वैदिक वर्ण व्यवश्था' 
- -डा० वीनेश अग्रवाल 
संस्कृत प्राष्यापिका, कन्या गुरुकुल महाविद्यालय हरिद्वार 


यह कथन अतिप्रसिद्ध है कि "मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है।” वह 
एकाकी नहीं रह सकता । उसे अन्य साथियों सहयोगियों की आवश्यकता होती है। 
यही कारण है कि थह ग्राम, कस्वा या नगर बसा कर रहता है। परस्पर सहयोग 
विचार विमर्श से रहने में उसे सुख की अनुभूति होती है। इसी को समाज कहां 
जाता है। 

“समम जन्ति जना; यस्प्रितू स समाज” । 

भगवती श्रुति ने सृष्टि के प्रारम्भ में मानव मांत्र के कल्याण के लिए जो पवित्र 
ज्ञान गगा प्रवाहित की, उसमें आध्यात्मिक, सामाजिक, पारिवारिक, आधिक सभी 
प्रकार के उत्तमोत्तम उपदेश दिये गये हैं। मानव समाज को सुव्यवस्थित चलाने के 
लिए कहा गया है कि हे मनुष्यों तुम्हारी सम्पूर्ण चेष्टाएं एक समान होनी चाहिए। 
तुम्हारी गतिविधि एवं परस्पर व्यवहार में समानता हो, तुम्हारी वाणी में समानता 
हो । तुम सव एक स्वर में बोलने वाले बनो, तुम्हारी विचारधाराओ में भी समानता 
हो । मंत्रणा के लिए बनाई जाने वाली सप्ितिया समानता का भाव लेकर ही बने । 
तुम्हारे मन व चित्त आदि में समागता, हो सभी एक समान विचार धारा को लेकर 


उस पर विचार विमर्श करने वाले बनो। मैं सबको समान ज्ञान देता हू | अतः तुम 
समानता के आधार पर भोग्य पदार्थों का उपभोग करते हुए सद्बाचारी बने रहो। 


तुम सबके सकल्‍प तथा हृदयों मे ऐश्वरी समानता हो कि कभी परस्पर विरोध की 
भावना ही पैदा न हो । तुम्हारे मनो मे ऐसा प्रेम हो, जिससे राष्ट्र मे शाति रहे 
और सदेव सुख सम्पदा की वृद्धि होती रहे-- 


संग्रच्छध्व॑ सवदध्व॑ सवोमतासि जानताम्‌ । 
देवा भाग यथा पूर्व सजानाना उपासते॥ 


रूमानो मन्त्र समिति, समाती समात मन. सह जखित्तमेषास । 
समान मन्त्रममि मस्त्रये व: समावेब वो हितों जुड़ोंनि॥ 


( २ ) 
समानी व आकृति: समाना हृदयानि व: । 


प्रमानमस्तु वो मनो यथा व: सुमहासति ॥ 
ऋग्वेद, १०/१६१/२-४ 


वेद के इन मन्‍्त्रों के आधार पर दुनिया के सभी मानव समान हैं। उतमे कोई 
उच्च या निम्न नही है । अब प्रश्न उठता है कि वेद में बर्णभेद या वर्ण व्यवस्था 
का निर्देश क्‍यों किया गया है ? 


बेद ने मानवता की दृष्टि से यद्यपि सबको समदृष्टि से देखा है, परख्तु 
कार्यक्षमता की दृष्टि से एक व्यक्ति में दूसरे की अपेक्षा जो विशेषता या मिन्नता 
होती है उसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता। प्रत्येक व्यक्ति अपनी-२ कार्यक्षमता 
और बुद्धि के आधार पर मिन्न रूप में दिखाई देता है। जैसे कोई अध्यापक है त्तो 
कोई इंजीनियर कोई डाक्टर है तो कोई कुशल प्रशासक | कोई सेनापति है तो कोई 
कुशल व्यापारी कोई कृषक है तो कोई श्रमिक । इस बात को वेद ने स्वयं स्वीकार 
किया है ।--- 

अक्षण्वन्त: कर्णवन्तः सखायो मनो जवेब्वसमा बभुवु:। 


अर्थात्‌ समान नेत्रों कर्णो वाले सच्चा, मानव मन की गतियों में भिन्न-भिन्न प्रकार 
के होते हैं। सबकी बुद्धि, प्रतिभा, शारीरिक बल भिन्न-२ प्रकार की होती है यह 
भिन्नता ही कैदिक वर्णव्यवस्था का मूलाधार है। समाज को ठीक प्रकार से चलाने 
के लिए भिन्‍त-२ प्रकार की योग्यता वाले मानवों की आवश्यकता अनिवाय रूप 
से होती है। इस आवश्यकता ने ही वर्णव्यवस्था कोजन्म दिया । ऋग्वेद में स्पष्ट रूप 
से इस वर्णव्यवस्था का निर्देश क्रिया गया है। एक मंत्र मे कहा गया है-- हे फ्रमात्मन 
आप हमारा ब्राह्माणों में प्रेम कीजिए, क्षत्रियों मे प्रेम कीजिए, वैष््यो में पमा प्रेम 
कौंजिए आप प्रेम से मेरे अन्दर प्रेम उत्पन्न कीजिए-- 


रूचे नोधेहि ब्राह्मणेष रूचं राजसु नस्कृधि । 
रूच विश्येष्‌ शूद्रेष्‌ मयि घेहिं रूचा रूचम्‌ ॥ यजु० १८-४८ 


( ३३ ) 


किसी भी राष्ट्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए सामान्य रूप से चार प्रकार 
कै व्यक्तियों की आश्यकता होती हैं |-- 


१- बुद्धि जोबी बर्ग-- यह वर्ग वह है जो अपनी विशिष्ट बुद्धि के द्वारा राष्ट्र का 
सही मार्ग दर्शन या क्य कर्ता है जैसे- शिक्षक, डाक्टर, इंजीनियर आदि। 


२- रक्षक वर्ग-- सेना तथा पुलिस आदि मे कार्य करने वाला यह वर्ग विशेष है जो 
देश की बाहर और भीतर से रक्षा करता है। 


३- व्यापारी वर्ग-- यह वर्ग राष्ट्र की उपभोग्य आवश्यकताओं को अपनी 
व्यापारिक क्रियाओ द्वारा पूर्ण करने में सहयोग देता है । 

श्रसिक वर्ग - जो अपने परिश्रम के द्वारा सम्पूर्ण राष्ट्र को अपने कंधों पर वहन 

करता है वही यह वर्ग है। 


इन चार प्रकार के नगरिकों को चार वर्गों में बांटा गया है। यह वर्गीकरण 
जन्म के आधार पर न होकर गुण कर्म स्वभाव के आधार पर माना गया है योगेश्वर 
क्रष्ण ने गीता में कहा है-- “चातुवेण्य मया स॒ष्ट गुण कम विभागश:।” 
अर्थात्‌ चार्रो वर्णों को मैने गण कर्म स्वभाव के आधार पर बनाया है। मनु महाराज 
ने ठीक ही कहा है- “जन्मना जायते शूद्र: सस्काराद्‌ द्विज उच्यते” अर्थात्‌ प्रत्येक 
मानव जन्म से शूद्र होता है। तत्पश्चात्‌ शिक्षा ग्रहण करने पर जिसमे जिसमे जिस 
प्रकार की कार्यक्षमता होती है वह तदनुसार ही वर्ण या वर्ग मे समाविष्ट हो जाता है । 


घर्ण विभाग का आधार - वैदिक वर्णव्यवस्था मे मुखवत्‌ ज्ञानी, तपस्वी और त्यागी 
को ब्राह्मण कहा गया। जिस प्रकार मुख तपस्वी है, कठोर से कठोर सर्दी के दिनो 
में भी, जबकि हम सारे शरीर को चस्त्रों से ढक लेते हैं हमारा मुख नग्न ही रहता 


है | उसी प्रकार क्राह्मण को भी मुख के समात तपस्वी होना चाहिए। आँख, नाक, 
कान रसना और त्वचा म्रे पाच ज्ञानेन्द्रिया मुख मे एकत्र रहती है और ज्ञान प्राप्त 
फराती रहती है। इसी प्रकार ब्राह्मण को ज्ञानवान्‌ होना चाहिए । और जंसे हम मुख 
से औरो को उपदेश देते है। ब्राह्मण को सदेव सत्य ज्ञान का उपदेष्टा बनना 
चाहिए। ' 


का, 


क्षत्रिय समाज की भुजा है भुजा में बल होता है, जब शरीर पर कहीं से किसी 
प्रकार का प्रहार होता है तो भुजाएँ आगे बढ कर उस प्रहार से रक्षा करती हैं और यह 
प्रयत्न करती है कि शत्रु के प्रहार से स्वयं लहु लुहान हो जाय कितु अन्य अगो को आहत 
न होके दे । सच्चा क्षत्रिय वही है जो अपना सर्वस््व लुटाकर भी समाज और राष्ट्र 
की रक्षा करता है । 


ऊरु और उदर के समान जो सबका आधार है उसे वैश्य माना गया है। जैमे 
खाया हुआ अन्न पेट में पहुचता है पेट उस अन्न को पचा कर रस बना देता है और फिर 
उस रस को रक्त बना कर सम्पूर्ण शरीर को देता है उसी प्रकार जो वर्ण समाज के 


सभी अंगों को भोजन आदि प्रदान करे वह वैश्य है। इसी प्रकार जघाओ का काम 
चलना फिरना है, जो जंघाओं की तरह चले फिरेगा देश-देशान्तर मे जाकर व्यापार 
व्यवसाय करेगा, वह आदर्श वैश्य होगा। 


शूद्र को वैश्य के समान माना गया है | जेसे पैर सारे शरीर को अपने ऊपर उठाये 
रखता है और सम्पूर्ण शरीर को एक स्थान से दुसरे स्थान पर ले जाता है। इसी 
प्रकार शुद्र और बर्णो की सेवा मे संलग्न रहता है| और राष्ट्र को सुहृढ बनाता है । 


इस वर्ण विभाजन का आधार घृणा नहीं था अपितु यह विभाजन अपनी 
शक्तियों द्वारा समाज की अधिक से अधिक सेवा कर सकने के भाव पर अवलम्बित 
था, ज॑से शरीर के मुख, भुजा आदि अंग एक दूसरे से घृणा नही करते, वे दूसरे के 
सुख दुख: को अपना सुख दुख समझते है उसी प्रकार का भाव इन सभी वर्णो में होना 
चाहिये । उन्हे परस्पर प्रेम से मिलकर रहना चाहिये । शुद्र के कष्ट और विषत्ति 
ब्राह्मण को अपना कष्ट और विपत्ति समझने चाहिए । और ब्राह्मण के कष्ट और 
विपत्ति शूद्र को अपना कष्ट और विपत्ति समझने चाहिए। जब सबका जीवन एक 
दूसरे के सहयोग अवलम्बित है तब न कोई ऊंचाई न नीचा। जो जितना अधिक 


गुणवान है और जितनी दूसरों की सेवा करता है बह उतना ही ऊचा है। वर्ण- 
व्यवस्था के इस रूप को न समझने के कारण ही भारत देश मे जन्मगत जाति के 
आधार पर ऊच नीच और घृणा का भात्र उत्पन्न हुआं। जिसने भयानक विष का 
रूप धारण करके राष्ट्र शरीर को दुर्बल कर दिया। 


( २५ ) 


चारो वेदों मे अनेक ऐसे मन्त्र है जिनमे वर्णव्यवस्था के उदात्त रूप को 
प्रतिपादित किया है। उदाहरण रूप मे निस्‍्त मन्त्र देखने योग्य है-- 


क्षत्राय त्व श्रवसे त्व महीया इष्टये त्वमर्थप्तिव त्वमित्ये । 


विसहशा जीविताधि प्रचक्षे उबा अजीगर्भु वनानि विश्वा ॥ ऋग्‌०- १-११३-६ ॥ 
अर्थात्‌ सब जगत्त अधकार से निगला हुआ पडा था। प्रात, काल ऊषा भाई और 


उसने जगत को अंधकार से बाहर कर दिया ? इसलिए कि विभिन्‍न स्वभाव वाले 
लोगो को प्रकाश मिल सके, जिससे वे अपने-२ कार्यों को भली भाति कर सके | कोई 


क्षात्र कम कर सके, कोई यज्ञ के कर्म को कर सके, कोई धन सम्पादन के काये को 


कर सके | और कोई चल फिर कर साथ्रारण सेवा आदि के काय कर सके । 


इस वैदिक वर्णाश्रम व्यवस्था मे किसी भी वर्ग को स्वयं वरण करने की व्यवस्था 


थी। जो व्यक्ति जिस वर्ण के गुण कर्मो का चुनाव अपने जीवन के लक्ष्य के रुप मे 
कर लेगा, उसका वही वर्ण हो जायेगा। वेदों के बाद ब्राह्मण ग्रथो और उपनिषद 


सथा मनुष्णति आदि मे दर्णव्यवस्था जन्म के आधार पर न शान कर गुण कर्प 
स्वभाव के आधार पर ही स्वीकार की गई थी। हॉ ! मध्य काल में कतिपय स्वार्थी 
लोगो ने इसे जन्म का आधार देकर मानव और मानव के बीच में गहरी खाई खोद 
दी जिससे घृणा और ऊच-नीच की दलदल मे यह समाज फसता चला गया। इस 
देश में सत्य भाषण करने वाली घर-घर में सेवा कर जीविका चलाने वाली 'जाबाल' 
नामक शूद्र नारी के पुत्र को 'सत्यकाम जाबाली' के नाम से परम सम्मान दिया 
गया था| उप्त देश के लोग फिर से वंदिक वर्णव्यवस्था को स्वीकार करे तो यह देश 
थुन: परम वैभव को प्राप्त कर सकता है । 


शक 


वर्ण व्यवश्था और जविवाद-एक विश्लेषण... 
प्रो० एस०भार० भट्ट 
दिल्‍ली विश्वविद्यालय 
प्रत्येक विचार एवं आचार के बाद एवं सिद्धान्त अपने युग की आवश्यकताओ, 
गाकांक्षाओ के अनुरूप उत्पन्न होते हैं तथा परिवर्तित परिस्थियों में उनके स्वरूप में 


परिवर्तत आमुल-चलु परिवर्त हो, परन्तु यह ही सम्भव है जब उतमे ऐसे तत्त्व 
हो जिनका सनातन मूल्य हो । अत: यदि किसी वाद या सिद्धान्त की सामधिक 


उपयोगिता समाप्त हो जाती है तो उसका त्याग कर दिया जाना चाहिये अन्यथा वह 
अनावश्यक रूप से भार बनकर समाज में विकृति एवं असामझ्जस्यता को उत्पन्न 
करता है | वहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी वाद यां सिद्धान्त सर्वांगीण रूप से 
चिर स्थायी मही होता। भले ही उनमे निहित साध्य चिर स्थायी हो उन साध्यों 
की प्राप्ति हेतु प्रयुक्त साधन एवं इति कर््तव्यताओ मे देश काल एवं परिस्थिति के 
अनुसार भेद होता रहता है । अतः एक जागरूक समाज से यह अपेक्षा जा की सकती हैं 
कि वह इसका विचार करे कि उसके द्वारा परम्परा से प्राप्त विचार या आचार 
का सिद्धान्त किस रूप मे और किस सीमा तक समप्तामथिक है तथा अपने विवेक 
द्वारा आ्राह्म अंशो को सुरक्षित रखकर त्याज्य अगो का बहिष्कार करे । यह मानकर 
नही चला जा सकता है कि परम्परा मे सब कुछ मूल्यवान है या मूल्य हीन है। बिना 
विवेक युक्त परीक्षा के ऐसी कोई भी मानवता रूढिवादिता एवं हठधापिता ही 
होगी । इसी पृष्ठ भूमि में वर्तमान भारतीय समाज में चचित जातिवाद एवं उसके 
पूवेरूप वर्णव्यवस्था पर विचार करना आवश्यक है। 

वर्ण, जाति एव वर्ग में भेद-- प्रस्तुत चर्चा में हमे सर्वप्रथम भारतीय समाज में 
सदियो पूर्व व्यवहार मे लागे गये वर्णव्यवस्था के सिद्धान्त को भली भांति समझना 
होगा ताकि उसका उसके परवर्ती रूप जातिवाद तथा वतमान मे व्याष्त बर्णब्यवस्था 
से भेद स्पष्ट किया जा सके। 


वर्ण-व्यवस्था प्राचीन भारतीय सामाजिक संरचना में श्रम के विभाजन के लिए 
प्रयुक्त विधि है। जो मानव स्वभाव के गहन अध्ययन एवं सूक्ष्म निरीक्षण के उपरान्त 
स्थापित एक सुनिश्चित वैज्ञानिक सिद्धान्त पर आधारित प्रतीत होनी है। जीव-विज्ञान 


( २० / 

एवं मनोविज्ञान द्वारा संपुष्ट यह आकद्य तथ्य है कि सभी व्यक्तियों की मानसिक 
एवं शारीरिक सरचनाये एक जैसी नहीं होती है। इसके अलावा मनुष्य की अनेक 
विध आवश्यकताये होती है जिन्हें एक व्यक्ति अकैला ही अपने आप पूर्ति करने में 
समर्थ नही है। अतः स्वभाव एब रूचि वैचित्र्य तथा क्षमता-वैविध्य के कारण कार्य- 
कौणल मे विविधता स्वाभाविक होने से समाज में पुरुषार्थ सिद्धि हेतु श्रम का 
विभाजन अपरिहाय॑ है। प्राच्य मनीषियो ने समाज में कार्य या व्यवसाय प्राणाली 
का नियमन करने हेतु ही वर्णव्यवस्था तथा इसके चातुवरण्य॑ प्रारप को स्थापित 
किया था। इस व्यवस्था का लक्ष्य मानव को उसके गुण एवं प्रकृति के आधार उसके 
व्यवसाय का वरण या चयन करवाना था। वेद मे शरीर के विभिन्न अगो की तुलना 
से प्रतीकात्मक या रूपकात्मक ढंग से यही बात कही गई है। ग्रीता मे उल्लेखित गुण 
और कम के भेद से इसकी स्थापना इसी तथ्य को उद्घाटित करती है। 

वर्णव्यवस्था गुण और कम पर आधारित थी न कि जन्म या अन्य कोई 
पैतृक आधार पर | अतुलोभ और प्रतिलोम कौ व्यवस्थायें तथा वशिष्ठ और बाल्मीकि 
के उदाहरण इस तथ्य की पुष्टि के लिये पर्याप्त है। परन्तु शीघ्र ही वर्णव्यत्रस्था 
जन्म पर आधारित जातिवाद में परिवर्तित हो गई । वैसे यह रूपान्तरण अस्बाभाविक 
नही था क्योकि बंश परम्परा से व्यवसाय-कौशल अधिक सुलभ एवं सुगम होता है । 
परन्तु मानवीय स्वभाव की बिकृृति के फल स्वरुप यह जातिवाद एक जड, जटिल 
एवं कुत्सित मनो भावना और सामाजिक कुप्रथा मे बदल गया । इसके आधार पर 
समाज में स्रामक वर्गभेद स्थापित कर दिये गये और एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग की 
शोषण एवं उत्पीड़त किया जाने लगा । 


वेद मे शरीर के अगो से तुलना करते हुए चातुवर्ण्य को उच्च या नीच की 


दृष्टि से प्रस्तुत नही किया गया है। वहा सही परिप्रेक्ष्य कार्य-वैविध्य ही है। 
यह हमारे समझ की विक्ृत्ति है कि ब्रह्मण वर्ण को सर्वोच्च और शूद्र वर्ण को 
निकृष्ट समझा जाने लगा। सभवत: प्रारम्भ मे ऐसा नहीं था क्योकि जिसे बाद 
पे निक्ृष्ट समझा गया उसे मेहत्तर कहा जाता था और आज भी समाज के उस अक को 
जो कि महत्तर का ही विकृत रूप है, कहा जाताहै। तथा विवाहादि सस्कारो में 
उसका महत्पूर्ण स्थान माना जाता है। 


( रेप ) 
यहां यह भी स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि वर्ण व्यवस्था के सन्दर्भ में आयें 
और 'दास' की न तो कोई विभेदक संज्ञाये थी और न इस प्रकार के संबोधनो के 
लिये कोई स्थान था। बस्तुत: किसी एक बर्ग को आर्य” और दूसरे वर्ग को 'दास' 


कहना वर्णंब्ववस्था के विपरीत है। 
वर्ण-व्यवस्था चातुवण्ये और जातिवाद में भेद-- 


बर्गभेद पर आधारित जातिवाद वर्णभेद पर आधारित चातुण्य या इसी तरह की 
अन्य संभावित समाज व्यवस्था से पूर्णत: भिन्‍न है । इन दोनो के गुण-दोषो को एक 
दूसरे पर अध्यस्त नही किया जा सकता है। एक की स्वीकृतियां अस्वीकृति को दूसरे 
की स्वीकृति या अस्वीकृति नहीं माना जा सकता है। 


यह संभव है कि तत्कालीन परिस्थितियों को ध्यान मे रखते हुए वर्णव्यवस्था 
का चातुवण्य॑ रूप सर्वाधिक उपयुक्त था और आज की परिवतित परिस्थितियों में 
उसकी उपोगिता समाप्त हो गई हो परन्तु इसका तात्पयं यह नही है कि बर्णव्यवस्था 
के आधार मे निहित श्रम-विभाजन तथा वर्ण (गुण-कर्म) के आधार पर श्रम-विभाजन के 
सिद्धान्त ही झुठला गये हो । ध्यान देने की बात यह है कि चातुवष्य॑ वर्णंव्यवस्था 
का पर्याप्त नहीं है, उसका एक प्रकार है। वर्णव्यवस्था का मौलिक ढाचा एक चीज 
है और उसका चातुवर्ण्व का प्रारूप दूसरी चीज है। इसके प्रारूप बदल सकते है 
परन्तु इससे उसके ढाचे पर प्रभाव नहीं पडता है। वर्णब्यवस्था का चातुवर्ण्य के 
अलावा अन्य कोई प्रारूप हो सकता है। अत; बिना वर्ण के सिद्धान्त को छोड़े 
चातुवर्ण्य की व्यवस्था को छोडा जा सकता है और और किसी अन्य प्रकार की 
वर्णव्यवस्था को अपनाया जा सकता है। आज भी हम श्रमिक, किसान, व्यापारी, 
पर नौकरी करने बाले आदि अनेक वर्मो को पाते है जिन्हे वर्ण के आधार 
गठित कियाजा सकता हैं। व्यवसाय के चयन में अव्यवस्था 
न केवल कर्म के कौशल में बाधक हैं वरन्‌ मातव स्वभाव के प्रतिकूल 
भी है। समाज में 'वोकेशनल गाइडन्स' की आज भी वेस्सी ही आवश्यकता 


( रेढ ) 


है जैसी पहिले थी और आज के समाज शास्त्रियों को इस बारे में विचार करना 
चाहिए कि ऐसा कोन सा वर्णव्यवस्था का प्रारूप हो सकता है जो आज की 
परिस्थितियों एंव मागो के अनुहूप हो । 


जातिवाद एव हिन्दू धर्म-- 


जातिवाद को केवल हिन्दू धर्म के साथ जोडता भी भ्रामक है। जातिवाद 
केवल हिन्दूओ में ही नही दूसरे कई समाजों मे भी है। जातिबाद का ही एक रूप 
रंग भेद, भाई भतीजावाद या अपने ही क्षेत्र या समुदाय के लोगो को बढावा देना 
है । जातिवाद के आधार पर ऊच-नीच का भेद भारत के सभी सम्प्रदायो में है चाहे 
बे मुसलमान हो या ईसाई। धर्म-परिवत्तंन के भुलावे से इसका समाधान हो सका है 
और न उनकी असमानता दूर हो सकी है। क्रिश्चियन दलित लिबरेशन मूवमेन्ट आदि 
अनेको सस्थाये इसके ज्वलन्त साक्ष्य है। धर्मान्तरण के बाद भी इनकी जातिया 
नही बदली है। जातिवाद के नाम पर केवन हिन्दू धर्म की ओर इशारा करना 
राजनीतिक चाल है। 


जैसा कि उपर लिखा गया है, "आय एवं 'दास' का द्रधीकरण हिन्दू धर्म पर 
आरोपित संज्ञायं है जिनका प्रयोग आज हेय उद्देश्यों के लिये किया जा रहा है। 
हमारा लोक तन्‍्त्र वोटों की राजनीति के झझावात में फसकर नारो का लोकतन्त्र हो 
गया है। नारों की उपयोगिता जरूर होती है पर इसके लिये सही समय, परिस्थिति 
एवं सदर्भ आवश्यक है। जब तिलक ने 'स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है।' 
अथवा सुभाषचन्द ने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हे आजादी दिलवाउगा। के नारे 
उद्घोषित किये तो इतकी सार्थकरता स्पष्ट थी परन्तु जब आज आय पुत्र होश में 
आओ या “दास पुत्र होश मे आओ' के नारे सड़को के आस पास लिखे पाये जाते है 
तो इनकी सार्थकता विचारणीय है। आज की परिस्थितियो में आर्य पुत्र और 
दास पुत्र' के संबोधनो की क्‍या सार्थकता है ? आर्य पुत्र और दास पुत्र के सम्बोधन 
कभी भारत ही नही विश्व के अन्य देशो मे भी प्रयुक्त होते रहे है पर आज न तो 


( ४० ) 
कोई वर्ग विशेष आयें है और न कोई वर्ग विशेष दास | हा आर्यत्व और दासत्व की - 
सकुचित भावनायें कुछ स्थानों पर रूप रंग, जाति, वश आदि के आधारो पर अभी भी 
है। मानव की गरिमा मे सभी को सहभागी बनाने हेतु इन क्षुद्र एवं सकीर्णं 
भावनाओं को मिठाना आवश्यक है। इस समस्या का समाधान भेद दृष्टि या वर्ग 
सचर्ष नहीं हो सकता है। इससे अशिक्षित एव भावुक जन को भुलाबे में डाला जा 


सकता है और कुछ स्वार्थी तत्त्वो के लक्ष्यो की पूरति हो सकती है पर प्रभावित जन 
समुदाय का कल्याण नहीं हो सकता | 


शिक्षा द्वारा जातिवाद का उन्मूलन 

अन्त में दो बाते स्पस्ट कर देना आवश्यक है। जातिवाद ब्याव्हारिक जगत की 
व्यवस्था है । इसे किसी पारमाधथिक सत्ता या व्यवस्था से जोडना भ्रामक है। उन्नसवी 
सदि के अद्वत वैदात के विद्वान श्री नारायण ग्रुरुने अपने ग्रन्थ 'जाति-मीमासा' में 
इसका विशद विवेचन किया है । जातिवाद वर्ण व्यवस्था की विक्ृति होते हुए भी उसका 
अनिवार्य परिणाम नही है । जातिवाद हेय है अत त्याज्य है। वर्तमान में हमारा लक्ष्य 
एवं प्रयास जातिवाद का उन्मूलन होना चाहिए न क्रि वर्णव्यवस्था की आलोचना । 


जातिवाद का एक भयकर दुष्परिणाम भस्पृश्यता थी जिसका सौभाग्य से अन्त समीप 
है। परन्तु जातिवाद कुछ अशो मे समाप्त हो रहा है तो कुछ अशो में राजीतिक 


कारणों से पुन पनप रहा है। यह सुनिश्चित है कि जब तक जातिवाद का उन्मूलन 
नही होगा, सामाजिक सामञ्जस्य सभाव नही है। यह किसी एक वर्ग विशेष में 


दासत्व या हीनता की भावना उत्पत्त कर उनमे दूसरे वर्गों के प्रति किद्वेष एक कठुता 
पैदा कर सभव नहीं है। यह तब ही सभव हैं जब हम सभी अपनी मनोवृति में 
आमूल परिवर्तन लावे | मध्यकाल में प्रबुद्ध सन्‍तो ने इस दिशा मे उपदेश दिये थे पर 
उनका प्रभाव सीमित और अल्प स्थायी रहा। आज पुनः बैसे सन्‍्तों एवं उपदेशो की 
आवश्यकता है | यह परिवतंन तथा कथित उच्च एवं नीच या अगडे एवं पिछडे दोनों 
वर्गों मे होना है। जिसे निम्त वर्ग कहा जाता है उनमे हीनता और असुरक्षा की 
भावना को मिटाना हो । इसी तरह किस एक वर्ग को नीच या पिछड़ा मानने की 
जो मनोबृति है उसे भी समाष्त करना चाहिये। किसी भी बर्ग के लिये ऐसा कहना 


न ( हर ] धर 


या कहुलाना अपमान-सुचक माता जाता चाहिये, गोरत की बात नहीं होती चाहिये। 
इुछ आथिक लाभ को लेकर मंडल कमीशन की आड़ में अपने को पिछड़ा घोषित 
करवाने की होड़ें स्वर्ण मृग की तरह लुभावती ही है। मानव को गरिमा में सभी को 
सहभागी होता चाहिये। प्रत्येक मानव अमृत पुत्र है। प्रतिभा किसी वर्ग या जाति की 
पपौती नहीं है । सभी में किसी ने किसी हूप में प्रतिभा अध्यक्त रूप से विद्यमात हैं। 
परततु यह भ्री सत्य है कि इस अध्यक्त प्रतिभा के प्ररफुटीकरण के लिये समुचित अवसर 
एवं साधन उपलब्ध होने चाहिए । हमारा प्रयास यह होना चाहिये कि जिन वर्गों या 
ध्यक्तियों को ये अवसर एवं साधन प्राप्त नही है उन्हें सही शिक्षा द्वारा ऐसा करवाया 
जाये। शिक्षा का अभाव ही सब प्रकार के पिछडेपन की जड़ है चाहे वह सामाजिक 
हो या आधिक । हमे यह नहीं भुलाता चाहिये कि समाज का एक वर्ग यदि पिछड़ा 


रहता है तो उप्तका दुष्प्रभाव सारे समात्र पर पड़ता है और यह परस्पर विद्वेष 
एवं बटुता को जन्म देता है। अतः हमें अपना ध्यान शिक्षा तस्त्र पर केच्रित करता 
होगा। इसके अलावा मुक्ति का अन्य कोई मार्ग नही है। 


"5६ 


वर्ण व्यवश्था का भौतिक स्वरूप तपश्चर्या 


रमेश कुमार लौ० (सस्क्ृत ब्रिभाग) 
सनातन धम्म कालेज मुजफ्फर नगर 


वैदिक वर्णव्यवस्था का वैज्ञानिक आधार तप और आध्यात्मिक उन्‍नत्ति है। 

महाभारत में कहा भी है-- “तप स्वधर्म वर्तित्वम्‌” (वन ३१३-८५८) बैदिक ग्रन्थों मे 
यज्ञकर्म और तपः को सृष्टि रचना का साधत बताया गया है, ऋग्वेद के प्रसिद्ध 
पुरुष |! सूक्त (१०-६०) में ऐसा उल्लेख आया है कि विराजू पुरुष की साधन बना कर 
प्रजापति के प्रमाण रूपी देवों ने विविध प्रकार की सृष्टि रची | इसी यज्ञ साधन 
भूत पुरुष के विभिन्न अंगों से ब्राह्मण, राजन्य, वैश्य और शूद्र की उत्पत्ति हुई। 
प्रजाओ की उत्पत्ति के निमित्त प्रजापति द्वारा तप करने के उल्लेख उपनिषदो में 
मिलते है--. 

. ,“अ्जाकामों वे प्रजापति: । स तपोध्तत्यत ।” (प्रश्न १-३) 

: “पसोष्व्यामयत बहु स्था प्रजायेपेति । स तपोइनत्यत | स तपस्नत्त्वा इंद 
सर्वेमसृजत यदिदं किझ्च । ।। (तै.]] ६) 


अतः मानवी सृष्टि में वर्णव्यवस्था का तपोनिष्ट होना स्वाभाविक ही है। 

महाभारत और मनुस्मृति भादि ग्रन्थों में वर्णों के प्रथक्‌ कर्मों का जो निर्देश 
किया गया है उनके कुछ आजीविका परक, फर्म है। तो कुछ स्वयावज कर्म है 
(मनु, १-८५-६१)॥। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के लिये अध्ययन, यज्ञ और दान 
साप्तान्य कर्म है तो शूद्र के लिए सभी वर्णो क्के अनुकूल होकर सेवा करना ही कर्म 
बताया गया है| यज्ञ, दान और अध्ययन भी तप ही है और सेवा को कठित तप 
मानकर भतु हरि ने कहा है-- 'सेवाधर्: पदम गहनो योगिनामत्यगम्य:' (नीतिशतकम्‌) 
धर्मशास्त्रों मे वर्णों के योगाधिकार पदक कर्मो का निर्देष न होने से वर्णों को अपने 
कर्मो द्वारा तप और आध्यत्मिक उन्नति के लिए प्रवृत रहने का सकेत मिलता है। 
श्रीमद्‌ भगवत में कहा ही है-“ब्राह्मणस्य हि देहोज्य क्षुद्रकामा च नेष्यते । (११-१७-४२ ) 
वर्णों की उत्कृष्टवा का तारतम्य भी तप. प्रधानता पर आधारित है । भगवदगीता में 
(१८,४२-४७) ब्राह्मण के लिये, शमों दमस्तप: इत्यादि नौ कर्म स्वभावज बताये गये 
है, क्षत्रिय के लिये शौयं तेजो घृतिदाक्ष्यम्‌ इत्यादि सात कर्म, वैश्य के लिये 'कृषि गोरक्ष्य 
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बाणिज्यम्‌ ये तीन कम और शूद्र के लिये 'परिचर्चात्मक' यह जीविका और साधना 
परक हो स्वभावज कर्म बताया गया है । ब्राह्मण द्वारा स्वभावज कर्म न करने से 
डसके पतित होते के बहुत अधिक अव सर हो जाते है इसलिए उससे साधमा और वैराग्व 
प्रवत्ति की अधिक अपेक्षा की जाती है। धमंशास्त्रों मे श्राद्ध का निमन्त्रण स्व्रीकार 
ऋरने वाले ब्राह्मण के लिये पृव॑रात्रि मे ब्रह्मचयं पूर्वक सयम रखना और श्राद्ध भोजन 
के बाद गायत्री तप करके झद्धि का विधात किया जाता है। सभी वर्णो का अपने 
स्वभावज कर्म करके अध्यात्मिक उन्नति पर समान समान अधिकार है उसमे कोई 
भेद भाष नही है। भागवद्‌ गीता मे प्रति पादित है - 


“स्वे स्वे कर्मण्यमिद्तः सस्तिद्धि लगते नर. ।” और स्वकर्मणा तमम्यच्य॑ सिद्ध 
बिन्क्षति सानव (१५८,४४-४६) 


स्वधर्म 'विगुण' होने पर भी “श्रेयान्‌' है और सहज कर्म' सदोष होने पर भी 
त्याज्य नही है । 


छान्दोग्य उप. मे ऐसे अनेक उल्लेख मिलते है कि ब्राह्मण का सम्मान उसके 
श्रध्यवन, आात्विज्य, रमणीया चरण और ब्रह्म विद्या के गुणों के कारण होता है। 
आरुधि ने श्वेकेतु को कहा हैं कि उनेके वश में कोई ब्रह्म बन्धु नहीं हुआ अतः उसे 
गुरुकुल मे चास कर ब्रह्म विद्या प्राप्त करनी चाहिये । 


क्षत्रिय ब्रह्म बेता भी अपने पास आये ब्रह्म विद्या के जिज्ञासु ब्राह्मणो को पूज्य 
झानते थे । अवाहण जैवलि और अश्वपति कैकेय ने ब्राह्मण जिज्ञासुओ को सम्मान पूर्वक 
शिक्षा दी थी। (छन्दो १,८5,२ और ५,३,७).-प्रवाहण जैवलि ने गौतम को शिक्षा देने 
के बाद ,बहुत--साथ्वन देने की इच्छा की परन्तु गौतम ने मानुष वित्त को ठुकरा 
दिया | तपोबल से प्राप्त ब्रह्म तेज के कारण ही निरीह रैक्‍्व को एक छकडे के नीचे 
विश्राम करते हुये राजा जानश्रुति ते पहिचान लिया और उनसे सवर्ग विद्या प्राप्त को | 


महाभारत मे समाहित अनेक ग्रन्थ रत्नों मे एक पराशर गीता भी प्रसिद्ध प्रन्थ 
है । उसमे खारों वर्णों के विधिध कर्म और तपोबल से उत्कर्ष वी प्राप्ति का विशद 
चर्णन है। (शान्ति, मोक्ष, धमं, पव॑ २६०-२४८) जनक ने पराशर से प्रश्न किया 
कि जब स्तन के रूप में पिता ही जन्म लेता है तो ब्रह्मा से उत्पन्न श्रजाये ब्राह्मण 
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के अतिरिक्त अन्य वशों वाली कैसी बनी ? इसका कारण पराशर ते तप का अपकर्ष 
बताया है- ध 
(तपसरत्वपकर्षेण. जाति ग्रहणता गता; २६६-३) 
: चारो वर्णो मे कहीं कहों सकर हो जाने से अन्य जातियों की उत्पत्ति हुई है। 
जिमप्रे-अतिरथ, अम्बच्ठ, निषाद, सूत, मागिध, चाण्डाल गितायरे गये है । 


- इस प्रसंग में पराशर गीता के वेर्णो की आजीवका के विवरण का उल्लेख 
करना भी रूचिकर होमखा । ब्राह्मण को दान से क्षत्रिय को युद्ध में विजय से वैश्य को 
न्‍्याग्र की कमाई से और शुद्र को सेवा करने से प्राप्त थोड़ा भी अर्थ लाभ प्रशसनीय 
होता है »ौर धर्म के लिए उसका उपयोग हो तो पृष्कल फल मिलता है। शुद्र की 
आजीोवका का यदि और कोई साधन न हो तो वह व्यापार, पशु पालत अथवा किसी 
कारीगिरी के काम से निर्वाह कर सकता है। (२६४,-१-४) तपस्या करने मे सभी 
वर्णों का समान अधिकार है क्योकि इससे स्वर्ग का मार्ग मिलता है। “तप: सर्वग्रत 
तात हीनस्यापि विधीयते” जितेन्द्रियस्थ दान्तस्य स्वर्ग मार्ग प्रव॑तकम” (२६४४-१५) 
साधारण धर्मों के पालन मे शुद्र सहित सभी का अधिकार है--'आनृशस्यमहिसा 
चाप्रमाद. सविभागिता । श्राद्धकुर्मातिथंग्र च सत्यमक्रोध एवं च॥। 


स्वेषु दारेष सन्‍्तोष; शोच नित्यानसूयता । 

आत्मज्ञान तितिक्षा च धर्मा: साधारणा, नृप ।। (२६६, २३-२४) 

पराशर शूद्ध को जगत्‌ के पालनकर्त्ता विष्णु का रुप मानते हैं। 

“बंदेह क शृद्रमुदाहसन्त द्विजा महाराज श्रुत्तोपपन्‍्ना: । 

अहे हि पश्यामि नरेन्द्र देव विश्वस्य विष्णु जगत प्रधानम्‌ (२६-२८) 

महाभारत के यक्ष युधिष्टर सवाद प्रसग मे श्री वर्ण के उत्कर्ष के लिए सदाचार 

को ही महत्व दिया गया है व॒त यत्नेन सरक्ष्य ब्राह्मगरोन विशेषतः अक्षीणवततों न क्षीणों 
वत्ततर्तु हवी हृते ॥ 

चतुकदो5पि दुव्र त्तः सशूद्रादतिरिचयते । 

योउ ग्निहोत्र परोदान्त, सः ब्राह्मणइतिस्मृत: । वत ३१३-(१०६-१११) 

पात० महाभाष्य मे उद्धुत एक पद्य भो ब्राह्मपगयप कारकों में तप को ही महत्व 
देता है । 

“तप: श्रृतच योनिष्चेत्ये तद्‌ ब्राह्मणपकारकम्‌ । 

तप क्षुवाभ्या यो हीनो पातिब्रह्मण एवं स:।” (८.२.६) :- 

अत; वर्ण कर्म के तपोमूलक आधार को - ध्यान में रख कर ही हमे इस वैदिकरी 
व्यवस्था के महत्व को समझना चाहिये। 


वर्ण व्यवश्श तथा जाति व्यवस्था : एक विश्लेषण 
डा० एस० एन० थपलियाल 


वर्णाश्रम व्यवस्था मनुष्य के सामाजिक एवं व्यक्तिगत आचार विचार से संबंधित 
है विशेषतः हिन्दू जाति के नेतिक सबन्धों की आधार शिला है भारतीय नीति शास्त्र के 
स्वरुप को स्पष्ट करते हुये प्रो० एस० के० मैत्र ने लिखा है कि हिन्दुओ का नीति 
शास्त्र आध्यात्मिक जीवन के एक तीन प्रकार की व्यवस्था पर आधारित है। इस 
व्यवस्था के अन्तर्गत सामाजिक नैतिकता, व्यक्तिगत नैतिकता के क्रमिक स्तरों को पार 
करते हुए अनन्त जीवन की प्राप्ति की जाती है। इस प्रकार हिन्दू नीतिशास्त्र सामा- 
जिक नीतिशास्त्र पहले है, तत्पश्चान्‌ मनोवैज्ञानिक था व्यक्तिगत नीति शास्त्र है तथा 
अन्त में जिसका अवसान ब्राह्मी स्थिति की प्राप्ति मे होता है जहा जाकर आध्यात्मिक 
जीवन की परिसमाप्ति हो जाति है ।” 


प्रो० मैत्र के उक्त कथन में वर्णाश्रम धर्म की और संकेत है। सामाजिक नैतिकता 
के अन्तर्गत वर्णधर्म आता है जबकि मनोवैज्ञानिक या व्यक्तिगत नैतिकता के अन्तगत 
आश्रम धर्म आता है और दोनो प्रकार के धर्मों की परिसमाप्ति अनन्त जीवन या मोक्ष 
मे हो जाती है। वर्णाश्रम धर्म वाध्यता मूलक धर्म हैं जिसके पालन के लिये समाज 
एवं उसमे रहने वाले व्यक्ति वाध्य है। इसके अतिरिक्त कतिपय धमं भी व्यक्ति के 
लिये पालनीय हैं जिन्हे साधारण धर्म अथव्रा सामान्य धर्म कहा जाता है । ये धर्म उस 


प्रकार के धर्म है जिनका पालन करना व्यक्ति के लिये अपेक्षित है किन्तु जिनके पालन 
के लिये व्यक्ति वाध्य नही है। इससे यह स्पष्ट होता है कि भारतीय जीवन मे मूल्यो 
की प्रतिष्ठा के लिए वर्णाश्रम व्यवस्था एक अनिवायं व्यवस्था है । 


वेदों में सम्पूर्ण मानव समाज को एक विराट पुरुष का रुप दिया गया है। समाज 
को एक विराट पुरुष का रुप दिया गया है । समाज के विराट स्वरुप की परम पुरुष 
के रुप मे उद्भावना की गई है । पर ब्रह्म परमात्मा अपरिमेय एवं अलक्षित है। इसका 
उपलक्षण बताते हुए पुरुष सृक्त मे कहा गया है-- 


सहस्रशीर्षा पुरुष: सहस्त्राक्ष: सहस्त्रपात्‌ । 
स भूमि विश्वतो वृत्वाध्त्यतिष्ठद्‌ दशाब्वलम्‌ ॥ 
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बह परम पुरुष सहस्त॒ सिरोबाला, सहस्न नेत्रों वाला, सहस्न पैरो वाला हे । वह 
जब और से भ्रूमि को परिव्याप्त करके अनन्त मे स्थित है । इस ऋचा मे सहल्न शब्द 
का प्रयोग सक्षणा भे क्रिया भया है जिसक्रा वास्तविक अर्थ अनन्त अपरिस््ति है।” अमली 
ऋचा में परम पुरुष को इसी ग्रकार की लक्षणा मे काल।तीत बताते हुए कहा गया है 
कि वह परम पुरुष भूत, धर्तमान और भविष्यत्‌ के प्राणिपदार्थो मे विद्यमान है और 


उनसे परे भी अधिष्ठित है।? पुन' तीसरी ऋचा में परम पुष्ण को दिगातीत था 
विश्वातीत कहा गया है और इपलक्षणा द्वारा कहा गया है कि उस परमात्मा के एक 
पाद से विश्व की उत्पत्ति हुई है और शेष तीन पाद (चतुर्थाश) दिव्य अमृत लोक में 
व्याप्त है। यदि इसे अमिधा में कहा जाये तो कहना होगा कि उस परम पुरुष का 
अश मात्र इस विश्व कछे रुप में विस्तीर्ण है और शैष भाग दिव्य लोकोी को व्याप्त 
करके स्थित है। 


सूत्र की पांचवी ऋचा में ब्रह्म की जागत्‌ रूप में अभिव्यक्ति का सिद्धाल वरणित 
है । जगत में व्याप्त ब्रह्म के एक पाद (अश मात्र) से स्थाचर जंगम जीव-जगत्‌ की 
सृष्टि हुई । इप॒ विश्व सृष्टि को विराट पुरुष का नाम दिया गया है। सारे विश्व के 
प्राणि-पदार्थ इसी पुरुषाधिष्ठित विराट रुप के अद्भभूृत है । 


परम पुरुष से विश्व की इस प्रकार उत्पति के सिद्धान्त को तद्वद रुप में पाशच त्य 
दार्शनिक स्पिनोजा ने भी उदभावित किया है | उसका द्रब्य और पर्याय का सिद्धान्त 
इस प्रकार है-- 


ईश्वर द्रव्य रुप है उनके गुण और पर्याय. सब और छिटके है | ईश्वर में अनन्त 
गुण है । मानवी बुद्धि ईश्वर के दो ही ग्रुण फर्यायो को जान सकती है । ईश्वर के 
अचित्‌ और चित इन दो पर्यायों को वह जानती हैं। इसलिये मानव ब्रुद्धि अनन्त 
गुण मय ईश्वर रुप द्रव्य को गुण पर्यायों के रुप मे देखती है| वस्तुत विश्व ईश्वर 
का एक अणु रुप है। 


( ४७) 


वर्ण विभाजन की अपरिहार्यता 

वर्ण विभाजन की पद्धति आधुनिक समय मे उतनी ही स्वाभाविक एवं अनिवाय॑ 
है जितनी पूर्व युग मे थी। आधुनिक समय का विभाजन वर्ण विभाजन न होकर वर्ग 
विभाजन है। समाज में जो व्यक्ति उच्च मेधा-सम्पन्त होते है उन्हे उच्च प्रशासकीय 
सेवा के लिये चुना जाता है। इससे कुछ कम मेधा सम्पन्न व्यक्तियों को द्वितीय वर्ग 
की प्रशासक्रीय सेवा के लिये चुना जाता है उससे कम वाले व्यक्तियों को तृतीय 
चर्भीय सेवा में नियुक्ति दी जाती है और तिम्म मेधा सम्पन्न व्यक्ति चतुर्थ श्रेणी में रखे 
जाते है । यह चयन आपात क्रम अथवा यथागत क्रम से किया जाता है । 

आधुतिक मनोविज्ञान में बुद्धि लब्धि ([0 ) के माध्यम से योग्यता का मापन 
क्रिया जाता है ओर (४० तक बुद्धि लब्धि वाले व्यक्ति को मेधावी १०० से १४० तक 
बुद्धि लब्धि वाले व्र्यकक्‍ति को बुद्धिमान, १०० तक बुद्धि लब्धि प्राप्त व्यक्ति को 
सामान्य कौर इससे कम बुद्धि लब्धि वाले व्यक्ति को मन्द बुद्धि करार दिया जाता है । 
यह बुद्धि लब्वधि का मापदण्ड व्यक्ति को उप्तकी योग्यता के अनुकूल पद पर प्रतिष्ठित 
करने मे अयुक्त होता है। अत, वर्ण व्यवस्था श्रम विभाजन की दृष्टि से ही उपयोगी 
नही है अपितु योग्यता एवं क्षमता के आधार पर व्यक्तियों के निवेश मे भी उपयोगी है 
ग्रीता में भो वर्णधर्म का विषय समझाते हुए अन्त मे कहा गया है -- 

स्वे स्वे कर्मण्यभिरत' संसिद्धि लभते नर । 

स्व॒ कर्म निरत' सिद्धि यथा विन्दरति तच्छुणु ॥ 

अर्थ यह है कि मनुष्य अपने-अपने बर्णानुभारी कर्म करते हुए मोक्ष रुप सिद्धि 
को प्राप्त कर लेता है-और वह सिद्धि जिस प्रकार प्राप्त करता है उस 
उपाय को तू सुन |" 

यतः प्रवृत्तिभू तानायेत सर्वंभिदततम्‌ । 

स्वकर्मणा तमभ्यच्ये सिद्धि विन्दतितानव ॥| 

यथा जिस परमात्मा से प्राणियों की प्रवृत्ति निष्पन्न हुई तथा जिससे यह सब कुछ 
व्याप्त है उस परमात्मा को अपने वण, श्रमधर्म विदित कर्म के अनुष्ठान से पूजकर 
मनुष्य भगवत्प्राप्ति रुप सिद्धि को प्राप्त कर लेता है ।” 

वर्णाश्रम व्यवस्था सामाजिक संगठन की एक नितान्‍्त वैज्ञानिक व्यवस्था थी । 
इससे समाज में समता, श्रम-विभाजन शान्ति और सुव्यवस्था रहती थी | राजा वर्ण 
तथा आश्रण धर्म की अधिष्ठाता अर्थात्‌ गुर कहलाता था। वर्णो और आश्रमो की 


'फास-कालिदास एवं भवधू ते के साटकों मे वैदिक वर्ण-ब्यवस्था' 
डा० बीना बिश्नोई 
प्रववता महिला सकाय 

मुस्कुल कायडी विश्वविद्यालय 


मानव सस्कृति के प्रादीनतम ग्रत्थ वेद हैं। भारतीय परम्परा के अनुसार जिनका 
कर्ता ब्रह्मा को तथा हृषठा चार ऋषियों को ह्वीकार किया गया है। समस्त मानव 
समान के अभ्युत्थान के लिए वेदों में अनु रस उपदेय तथा सुव्यवस्थित व्यत्रस्था प्राप्त 
होती है। चारो वेद मानव समाज के लिए प्रेरणा स्त्रोत व जीवन निधि के रुप में 


माय है। भारतीय सस्कृति मे समग्र मनव समाज चार वर्णों में व्यवस्थित है 


उदो की अनु ता को स्वीकार कर मानव समाज यवस्था का श्रेष्ठतम स्वरुप 
प्रतिष्ठापित करने वाले मंतर ने भी मनृस्मृति में चारो बर्णो का विशद्‌ विवेचन करते 
हुए वण व्यवस्था का महत्व. भरा परादित इस प्रकार करते हुए) कहां कि सृष्टि के 
प्रारम्भ में पत् मराभूतों वे पत्रतन्मात्राओं संहित इस ससार के क्रमश उत्पन्न होने 
पर ईपम्र ने जीवको जिस कर्म में लगाया वह पुन पुन उत्पल्न होकर उसी 
क्म का ऐसे ही स्व्य करने लगा जैसे ऋतु परिवतन के समय ऋतु स्वय अ ने 
चिन्हें धारण कर लेती है। मनु ने विश्व की रक्षा के निमित्त प्रत्येक वर्ण के पृथक 
पृथक कम निरदिष्ट किए । व ब्राह्मणों की श्रेष्ठता ज्ञान से क्षत्रियों की शवित से 
वैश्यों की धन धान्य से और शूदी की आयु ते मानी है। भगवदगीता मे भी ग्रुणो व 
कर्मों के अनुसार सृष्टि रचना में चार बर्णों की समाहित किया गया है--- 


“चअलिवष्प मया सुष्ठ गुण कर विभागश 


चतुचेदों संमृतियों व पुराणों आदि के ढारा हवीकृत चतबणों मे ब्राह्मण को 
सर्वश्रेष्ठ शोता गग्मा है । जिसे प्रकार संस्पूर्ण शरोर में क्र ष्ठ स्थान भुख को प्राप्त है 
उसी उकार स्वयं बह्मा के मुझ से उतसत होते के कारणे सभी व्ो में श्रेष्ठ हयात 
अहागे को अप्क है । आनु मे दाहकद को अंक बोक के संधी प्राणियों से श्रेष्ठ प्रदर्शित 


५5] जे कण ि 


ब् 


भाप्त-कालिदास एवं भवभू ते के नाटकों में वेदिक वर्ण-व्यवस्था' 
- डा० बोना बिश्नोई 


प्रवकता महिला सकाय 
गुस्कुल कागड़ी विश्वविद्यालय 


मानव संस्कृति के प्राचीनतम् ग्रन्थ वेद हैं। भारतीय परम्परा के अनुसार जिनका 
कर्ता ब्रह्मा को तथा हृष्टा चार ऋषियों को स्वीकार किया गया है। समस्त मानव 
समान के अध्युत्थ'न के जिए वेदों में अनुग्म उपदेय तथा सुब्यवम्धित व्यवस्था प्राप्त 
होती है। चारो वेद मानव समाज के लिए प्रेरणा-स्त्रोत व जीवन निधि के रुप मे 


मात्य है। भारतीय सस्कृति में समग्र मनव-समाज चार वर्णो में व्यवस्थित है । 


वेदों की अनुगा-ता को स्वीकार कर मानव-समाज व्यवस्था का श्रेप्ठतम स्वरुप 
प्रतिप्ठापित करने वाले मनु ने भी मनुस्तृति मे चारो वर्धो का विशद्‌ विवेचन करते 
हए वर्ण व्यवस्था का महत्व ्-्पादित इस प्रकार करते हुए) कहा कि सृष्टि के 
प्रारम्भ मे पच महाभूतों व पंचरतन्मात्राओं सहित इस ससार के क्रमश: उत्पन्त होने 
पर ईश्वर ने जीवको जिस कर्म में लगाया वह पुन पुन उत्पन्न होकर उसी 
क्म को ऐसे ही स्वयं करने लगा जैसे ऋतु परिवतन के समय ऋतु स्वय अ ने 
चिन्ह धारण कर लेती है। मनु ने विश्व की रक्षा के निमित्त प्रत्येक वर्ण के पृथक 
पृथक कर्म निदिष्ट किए। व ब्राह्मणो की श्रेष्ठता ज्ञान से क्षत्रियों की शक्ति से 
वैश्यों की धन घान्य से और शूद्रों की आयु से मानी है। भगवद्गीता में भी गुणों व 
कर्मो के अनुसार सृष्टि रचना मे चार बर्णो को समाहित किया गया है-- 


“चॉतिवण्यं मया स्ट गुण कर्म विभागश: 


चतुर्वेदी स्मृतियों व पुराणों आदि के द्वारा स्वीकृत चतृवर्णों मे ब्राह्मण को 
सर्वश्रेष्ठ माना गया है। जिस प्रकार सम्पूर्ण शरीर मे श्रेष्ठ स्थान मुख को प्राप्त है, 
उसी उकार स्वयं ब्रह्मा के मुख - से उत्पस्न होने के कारण सभी वर्णों मे श्रेष्ठ स्थान 
ब्राह्मण को प्राप्त है। मनु ने ब्राह्मण को जीव लोक के समी प्राणियों में श्रेष्ठ प्रदर्शित 
किया है । 


( १० ) 
“/भूतातां प्राणिन:, ब्ेष्छा: क्रणिता चुद्धि जीवित: । 
बुद्धिमत्सु नरा: श्रेष्ठा: नरेषु ब्राह्मणा, ह्मृता, ॥ 


मनु ने ब्राह्मण के अध्ययन, अध्यापन, दान आदि ६ कम नियत किये हैं व दस 


वर्ष के ब्राह्मण बालक को सौ वर्ष के दृद्ध क्षत्रिय से बड़ा बताया है । 


ब्राह्मण दशवर्ष तु शतवर्ष तु भूमिपम्‌ । 
पिता पुत्री दिजानीयाद, ब्राद्मगस्‍्तु तथो, पिता ॥ 

बंदिक सस्कृति के पर्प्रेक्ष्य में वेशे व स्पृतियों मे प्रेरणा प्राप्त कर आदिकाव्य 
रामायण व महाभारत की रयना हुई जिनसे ब्रह्मा प्रसंग लेकर व बँदिक सस्कृति के 
परिप्रेक्ष्य मे विभिन्‍न कवियों ने समय-समय पर अपनी कल्पना-शक्ति व काध्यात्मक 
प्रतिभा के आघार पर विमिन्‍्त वब्योव नाटकों जी रचना की उन्हों में से भास, 
कालिदास व भवभूति के ताटक हैं। जिनसे हमें वैदिक वर्ण-व्प्रवस्था का उज्जवल 
रुप व वैज्ञानिक आधार मिलता है। मनु के समान भास ने भी पव्वरान्न' नाठक में 
भीष्म पितामह के द्वारा गुरु द्रोण को ब्राह्मम्र होते के कारण बड़ा प्रदर्शित कराया है। 
चारुदत्त नाटक में भास ने ब्र'हाण को पूजनीय बनाते हुए कहा है- 'पूजतीय खलु 
स॒ जन. तथा 'मध्यम व्यायोग' नाटक में राक्षस घटोत्कत्र माता की आज्ञा होने पर 
भी ब्राह्मण को पृथ्ये पर सर्वोत्तम व पुजनीव मानते हुए उमके वध के प्रति 
शकायुकत हो रहा है। भवभूत ने भी महावीर चरित' नाटक में ब्राह्मण बध निषिद्ध 
बताया है तथा ब्राह्मण को सोमयज्ञ करने वाले ब्रद्मज्ञानगी बताया है व इसी नाटक में 
अन्य स्थान पर ब्राह्मणों के आशीर्वाद को सब अस्त्रों से ऊपर बताया है। उत्तर 
रामचरित' मे ब्राह्मण की वाणी को दिव्य वाणी बताया गया हैं। भवभूति ते उत्तर 
राम चरित में लव व सुमन्‍्त्र के वातलिप के माध्यम से परशुराम को चा-ों वर्णो के 
अनुरुंप बताते हुए बर्ण व्यवस्था का सुन्दर उदाहरण प्रस्तुत किया है। इसी प्रकार 
भात्त के नाटक अविमारक में देवधि नारद के चरित्र का वर्णन ब्राह्मण के गुण के 
अनुरुष किया हैँ। महाउतव कालिदास ने मालविकराउम्ति! साठक मे प्रत्येक शुभ 
कार्य व शिक्षा प्रदर्शन से पूर्व ब्राह्मण पूजा अनिवायय बताई है । 


( ११ ) 


इसी प्रकार भवभूति ने “उत्तर रामचरित” में लब व चन्द्रकेतु को अश्वमेघ यज्ञ 
के नियमानुसार युद्ध के लिए प्रेरित होने व पुनः श्रातृ प्रेम मे विहवल होते पर कहा 
है कि वीरों का वीर रस पूर्ण कठोर कतंव्य स्नेह मर्यादा का उल्लघन करने वाला 
होता है। मनु ने प्रत्येक्त वर्ण के लिए अलग-अलग वेष-भूषा का वर्णन किया है । 
(क्षत्रियों ' के लिए मूज वी बनी मेखना पहलने का निर्देश दिया है)। भाग ने भी 
अविभारत म्‌! नाटक में अविभारक की पहचान क्षत्रियोचित बेश व गुणों से ही कराई 
है । महावीर चरित नाठक में भवभूनि ने मनु के ही समान दुर्दान्तो का दमन, यज्ञ 
समान व क्षत्रियों का कर्तव्य बताया । कालिदास ने क्षत्रिवतैज को 'मालविकांग्निमित्र 
नाटक में इतनर अधिक बताया है कि सामान्यजन द्वारा उनके समीय जाना भी कठिन 
है। अभिज्ञात शाकुल्तलम्‌ मे क्षत्रियों के लिए वानप्रस्थ आश्रम मे वन में २हता 
फुलब्त बताया गया है। 

मु ते वेश्य के लिए व्यापारिक शिक्षा का ज्ञान व अच्छे व्यापार के लिए 
विभिन्‍्त भाषओ का ज्ञान होता अनिवार्य त्रराया है, जिससे कि देश विदेशों तक 
व्यापारिक उन्‍तति, देश की प्रगति व अधिक धन उपार्जन हो सके । वैश्य वी ह्त 
उत्पादन व खपत का उचित ज्ञन होना भी मतु ने आवश्यक कहा है। मनु ने वैश्य 
का कर्तेव्य धर्म पुवंक धन की वृद्धि करते हुए जीवों के लिए अन्त उत्पादन करना 
बताया है । महाक्रवि भास ने अपने नाटकों में ब्राह्मण की श्रे ढता क्षत्रिय वी वीरता 


के साथ वैश्य की गुणउत्ता भी प्रदर्शित की गई है। चारदतत नाटक मे (वैश्य पुत्र) 
वणिक सवाहक बसस्त सेता द्वारा परिचय्र पूछे जाने पर गर्व से अपना परिचय वणिक 


युत्र बत ता है व अपने वैश्योचित कम का उल्लेख गौरवान्बित होकर करता है । 

मनु ने चतुर्थ वर्ण शूद्र मानकर उसका कम उपरोक्त चर्णोंक्ी सेवाद रा 
जीविका उरर्ज॑न बताया है। मनु ने यद्यपि शूद्र को तिम्त जाटि वाला मना है, 
परन्तु शूद्र भी अच्छे कार्य करे तो उत्कृष्ट जाति को बश्राप्प कर सकता है उन्होंने 
आ वहा है कि बे दे व'हपण भी कोई निन्दनीय कर्म बरे तो बढ ब्राहमणत्व को 
छोड़कर शुद्रत्त्र को "रत कर लेता है साथ ही मनु का कह ॥ है किदित बच्धु तय 
कम और बिया इन ं ते गर्णो की अधिकता जिस दर्ण भें होगी वही मन्‍्य हो ॥। 


( ५२) 

भवशूति ने 'उत्तर रामचरित' नाटक मरे शूद्र शम्बूक को तपस्या करते हुए दिवाया 
है। शुद्र को भी तपस्था का अधिकार है। वहु तपस्या से ब्राहपण के समान ऊवया 
उठता हुआ प्रदर्शित किया गया है। उपक्री तपस्था का प्रतिफल दिखाया है भगवान 
राम के दर्शन, जिन्हें प्राप्त करने के लिए सब तपस्था करते हैं वे सब उमे ढू ढते 
हुए भाते हैं. व ब्रहमलोक प्राप्त करमे का आशीर्वाद देते है। इम प्रकार मनु का यह 
कथन कि दस दशक में पहुत्रा हुआ श्र भी मान्य होगा, भत्रभूति ते शम्बूक के 
माध्यम से सत्य सिद्ध किया है। 


बेदो व स्मृतियों मे चार वर्गों के अतिरिक्त वर्णत्तर बातियों का वर्णन भी 
मिलता है। जिन्हें शूद्र सेभी तिम्त मात्रा थष्ा है, थजुरेंद में इन्हे अरण्य से 
सम्बोधित क्या जाता है। ब्यास स्पृति मे इन्हे अन्तत्र वे 
मनुस्मृति मे मनु ने निम्त जातियों को वर्जमकूर कहा है वर्णेत्तर जातियों के 
अन्तर्गत माता है। भास के सभी न टको में अन्त्यज कहलाते बाली जातियों का वर्णन 
स्थान - स्थान पर मिलता है। भवभूति के ताटकों में भी वर्णेत्तर जातियों के 
अन्तर्गत नट भट सृत आदि का वर्णन ्रिलता है। कालिदास ने वर्णत्तर जातियों में 
सूत भौर धीवर का वर्णन शिया है । 

महाकवि कालिदाम ने अन्यज के माध्यम से व परम्पशागत कार्यों के महत्व 
का अप्रस्तुत प्रशला अलकार हरा बहुत ही सुन्दर वर्णन किया है। प्रत्येक व्यक्ति 
को अपने कर्म मे आस्थावान वे गरजित होता चाहिए एक सछत्ी पकड़ते वाले सामान्य 
नागरिक के कथन के माध्यम से कालिदास ने समात्र को सन्देश दिया है। यहां 
कालिदास ने भास की 'अविमारक नाटक में अन्त्यजों के विषय में यह उक्ति कि 
अकुलीनों में चरित्र व ज्ञान का अभाष होता है, गलत सिद्ध कर दिया है। इसी 
प्रकार भवभूति ने भी उत्तर राम चरित मे जूद्र शम्बुक को तपस्वी दिखाकर भास 
के उक्त कथन “अकुलीनो' के चरित्र निर्मल नहीं होते” को अनुचित ठहराया है । 
व्यवहारिक रुप में प्रत्येक व्यक्ति चाहें वर्णों के कर्म॑ नित्य श्रति करता है। _ 


वैदिक संहिताओं में वर्ण-व्यवस्था 


डा० सत्यद्रल राजेश 
दयानन्द नगरी, ज्वालापुर-हरिद्वार 


वैदिक संस्कृति के अनुसार मानव जीवन को दो प्रकार से विभक्त किया गया है, 
एक कार्य की दृष्टि से और दूसरा आयु की दृष्टि से। काय॑ की दृष्टि 
से किए विभाजन को वर्ण तथा आयु की दृष्टि से किए विभाजन को आश्रम कहते हैं । 
इस लेख में वर्ण के विषय पर ही विचार किया जाएगा । समाज संचालन फे लिए चार 
प्रकार के व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, वे है--शिक्षक, रक्षक, पोषक तथा सेवक । 
या यों कहो कि समाज के सम्मुख चार समस्याएं खड़ी मिलती हैं। वे है अज्ञान, अन्याय, 
अभाव तथा असहयोग । इनके निवारण की जो दीक्षा लेते हैं वे क्रमण: ब्राह्मण, क्षत्रिय 
बेश्य और शूद्र कहलाते हैं। यह वर्ण विभाजन भी जन्म के आधार पर न होकर कार्य 
अथवा रुच्ति के आधार पर होता है। क्योकि बाध्य करके कोई काये कराया जाएगा तो 
व्यक्ति नतो उस काय॑ को ठोक प्रकार से कर सकेगा तथा न उस कार्य को करके 
उसे प्रसन्‍नता ही होगी । इसके विपरीत रुचि के अनुसार कार्य मिलने पर व्यक्ति उसे 
ठोक ढंग से भी करेगा तथा उसे करने मे उसे प्रसन्‍नता भी होगी । यह भी यथाथ 
है कि शिक्षक तथा डपदेशक के बिना समाज मे अज्ञान तथा अन्ध परम्पराएं पैर फंल।एगी 
रक्षक के बिना मत्स्यन्याय फैल जाएगा, बड़ा छोटे को खा जाएगा, अन्याय अत्याचार 
तथा अराजकता का बोल बाला हो जाएगा तथा सम्मार्ग एवं विशुद्ध परम्पराओ का 
लोप हो जाएगा तथा लोग मनमानी करते लगेगे। पोषक के बिता अभाव की विभी- 
पिका समाज को निगलने को तैयार हो जायमी, धर्म कं का लोप हो जाएगा तथा 
मानव भेड़िया बन जाएगा। सेवक के बिना सुख्य काम करने वाले चुल्हे चौके, वस्त्र 
तथा बरतन धोने तथा झाड़ू बुहारी मे लगे रहेगे । इस प्रकार राष्ट्र के मस्तिष्क उच्च 
चैज्ञानिक कार्यों के लिए कम से कम समय निकाल सकेंगे और राष्ट्र की अकथनीय 
हानि होगी। इसी लिए वेद ने चार वर्णो मे समाज को विभकत क्रिया है जो पूर्णत. 
बेज्ञानिक है । 

बेद में अनेक स्थानों पर चार वर्णो का उल्लेख हुआ है। एक मन्त्र में सरल मार्ग 
से चलन वाले तथा विद्या रूपी घन वाले आचार्य से कहा गया है- कि क्‍या आप मुझे 


बन ड़ गे (्‌ १4 ) 


जैन समुदीव कै अन्दर गोपाल (शुद्र) बताओगे या राजा (अत्रिय) बनाओगे या सौमपायी ' 
ऋषि (ब्राह्मण) बनाओगे या अमृत -असोम धन दोगे ?' 


हमारे ब्राह्मणों मे दीप्ति-वेक भर ढो, हमारे क्षत्रियों में तेज भरो, वैश्य और 
शूद्रों में ते भरे तथा तेज़ से मुझे भी तेजस्वी बना दो ।* इस मन्त्र में भी चारो वर्णो 
का नामोल्लेख पुर्वक कथन हुआ है। एक मन्त्र मे परमेश्वर कहते है कि- ज॑ंसे मेने इस 
कल्प्राश्नी वाणी अर्थात्‌ देद को सब मनुष्यों अर्थात्‌ ब्राह्मण क्षत्रिय, शूद्र तथा अर्थ 
बअर्थात्‌ वैश्य- अर्थ: स्वामिब्रश्ययो: अच्टाध्यावी के लिए उपदेश किया है (वैसे तुब भी 
सबके लिए इसका उपदेश करो) | यजु० ३०,५ मे भी चारो बर्णो का उल्लेख करते 
हुए कहा है कि ब्ह्मज्ञान और वेदब्रचार के लिए क्रक्कषण, राज्य सचालन के लिए क्षत्रिय 
प्रशु तथा प्रजापालन के लिए वैश्य द्षया प्रेम से सेवा करने तथा शुद्धि करने वाले शृद्र 
को तप के लिए सब राष्ट्र में उत्पन्न करो ।* एक अन्य मन्त्र चारो वर्णो का उल्लेख 


करते हुए कहता है- मुझे देबों-विद्वालों ब्राह्मणों भे प्रिय बना क्षत्रियों मे प्रिय बना, 
सब देखते हुओ का भश्रिय बना तथा शूद्र तथा वेप्यो का प्यारा बना ।* अर्थात्‌ वेद के 
ही एक मन्त्र में ही दर्भ के समात पापियों को चुभते वाले राजा से कहा है-- आप 
मुझे ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र तथा वेश्यो का प्रिय बताओ । 


इस प्रकार वेद के अनेक मन्त्रो में वर्णवतुष्टय का उल्लेब मिलता है । कही एक 
दो या तीन वर्णो का भी उल्लेख हुआ है यह प्रसगानुसार ही है। 





१- कुविन्मा गोपा कररो जनस्य कुविद्राजान मधवन्तुजिषित्‌ । 
कुविन्म ऋषि पपिवासं सुतस्य कुविन्मे वस्चों अमृतस्य शिक्षा ॥ऋ ३,४र,५॥। 

२० रुच नो घेहि ब्राह्मणेघु रुच राजसु नस्कृंधि । 
रुच विश्येषु शुद्रेष गयिघेहि रुचा रुचम्‌ ॥ 

३- यथेमा वाच कल्याणीमावदानि जनेभ्य । ब्रह्मराजन्याभ्या शुद्राय चार्याय क 
यजु ० २६,२॥ 

४- ब्रह्मणे ब्राह्मणं क्षत्राय राजन्य मरुहम्योवैश्य तपसे शूद्रम ॥| 

५- प्रियं मा कण देवेषु प्रिय राजसु मा क्ृणु । प्रिय सर्वस्य पश्यत उत शुद्ग उतायें ॥ 
॥अ० १८ ६२ १॥ 

६- प्रिय मा दर्भ कृणु ब्रह्मराजन्याभ्याँ शुद्राय चार्याय ॥अथवं ० १६ ३२ ५॥। 


( ५५ ) 


भुख के समान गुणों वाला इस समाज मे ब्राह्मण है, भुजाओं के गुण वाला 
क्षत्रिय, अर तथा पेट के गरुणयुकत वैश्य तथा पेरो के गुणवाला शुद्र है । मुख मे तीन 
गुण विशिष्ट हैं- ज्ञान, तप तथा त्याग । सारी ज्ञानेग्ियो का केन्द्र मु ह है, चेहरा है । 
कान वैत्र जिद्धा नाजिका का मुख्यतया तथा त्वचा का स्ामान्यता कैच्ध मुह ही है । 
इसी प्रकार समाज में ज्ञानत्रिशिष्ट व्यक्ति ब्राह्मण माना जाएगा | मुख का दूसरा गुण 
है तप । शीत काल में सारे शरीर को बस्त्री से ढकते है किन्तु यह यपस्वी सदैव खुला 
रह कर शीत ताप वर्षा के थपेडों को सह॒ता रहता है| मुख का तीसरा ग्रुण है त्याग । 
उत्पन्त होने से लेकर मरण पर्यन्त व्यक्तित जो भी खाता है वह मुह से ही खाया जाता 
है। किन्तु मुह अपना कार्य करके उसे पेट को दे देता है। अपने पास नही रखता। 
ये तीन ग्रुण जिसमें विशिष्ट हो वह समाज मे ब्राह्मण माना जाएगा । 


क्षत्रिय को भुजा के गुण वाला कड्ठा गया है। हाथ के काम शोधन, कण्टफमोचन 
तथा ताडन विशेष हैं। जैसे कि पिता घर का स्वामी होते हुए भी सन्‍्तान का ध्यान 
रखता है तथा उनका पालन करता है उसी प्रकार के व्यवहार करने वाले को क्षत्रिय 
माना जाएगा । 


वैश्य को ऋग्वेद तथा यजुर्वेद ने ऊर तथा अथर्ववेद ने 'मध्यम्‌' अर्थात्‌ उदर कहा 
है । ऊर का कार्य गमनागमन है तथा पेट का काम है परिष्कृत करके अनुपयोगी को 
पृथक्‌ करना तथा उपयोगी को शरीर के अनुरुप बना कर सारे शरीर को बाट देना । 
इसी प्रकार जो व्यक्ति ब्यापारार्थ देश विदेश मे आए जाए, वहा से उपयोगी वस्तुओं 
ला कर उसे समाज के अनुरएप बनाकर फिर सारे समाज में वितरण करे तथा जो यहां 
उपयोगी नही है या उपयोग से अधिक है उसे बाहर विदेश में निकाल दे, वह व्यक्ति 
वैश्य कहा जायेगा । 

दैसों का काम मुख, बाहु तथा उदर आदि के भार को वहन करना हैं | जो 
व्यक्ति ब्राह्मण क्षत्रिय तथा वैश्य के दैनिक कार्थों के भार को अपने जिम्मे ले लेता है 


तथा उन्हें अपने कार्थों को करने के लिये अधिक से अधिक अवकाश प्रदान करता है 
वह समाज में शूद्र कहा जायेगा । 


( ५६ | 


ख,.. महषि दयानन्द ने भी यजुबेद २२.२२, ३१-११, २६.४७, ७ ४६, ३०.४ तथा 
१८ ४४ में वेद तथा ईश्वर को जानने वाला, ब्राह्मृण पद का अर्थ किया हैं। १०.१८ 
में 'ब्राहमणानाम्‌' का अर्थ 'ब्रह्मवेद भवनानाम्‌' किया हैं। यजुर्वेद ३०.४ में- ब्रह्म 
ब्राहमणभ्‌ का भी यही भाष हैं। क्षत्र का अथं भी उन्होंने यजु० २०.१० में अताद्रक्षके 
क्षत्रियकुले' किया है। ३०५ में आए-क्षत्राय राजन्यम्‌ का भी यही भाव है | यजु. ३१ ११ 
में वैश्य का अं उन्होने-यो यत्र तन्र विश्वति प्रविशति तदपत्यम्‌ किया है। मरुदम्यो 
यजु० ३०.४५ का भी ऐसा ही भाव है। 'शुद्रम' का अर्थ उन्होने ३०.५ मे उन्होने 
'प्रीत्या सेउक शुद्धिकरम्‌' किया है। वहां-तपसे शुद्रमु-का भाव भी इन्द्र सहन करके 
समाज की प्रेम से सेवा करना तथा उसकी शुद्धि करना शूद्र का काय बतलाया है। 
समाज में शूद्र को ल्थिति-- 


यद्यपि मध्यकाल मे शुद्रों की स्थिति अत्यत्त दयतीय हो गई थी । उन्हें अल्पृश्य 
बताकर समाज से बहिष्कृत सा कर दिया था । वेदपाठ का उन्हे अधिकार नही था । 
वेदाध्ययन करने पर उन्हे दण्ड का विधान था। उन्हे श्मशान जैसा अपवित्र भी कहा 
गया था। अन्य भी अनेक विसंगतियों का उन्हें शिकार बनाया गया था । किन्तु वेद 
में एक भी ऐसा प्रमाण नही मिलता जिससे शूद्र को ऐसा कहा गया हो । वेद मे तो 
एक ही परिवार में विभिन्‍न वर्णो के लोगों के प्रेम पृत्रेंक रहने के संकेत मिलते हैं । 
ऋग्वेद के एक मन्त्र में कहा है कि मैं शिल्पी हू, पिता वेद्य तथा माता पत्थर का 
कार्य करने वाली है। धन के इच्छुक हम विभिन्‍न काय॑ करते हुए एक ही घर मे ऐसे 
रहते है ज॑छे एक ही गोष्ठ में अनेक गाएं प्रेम से रहती हैं।! 

युगद्रष्टा मह॒षि दयानन्द ने अपने ग्रन्थो मे इस मान्यता का प्रबल रुप से खण्डन 
किया है | उनके अनुसार शूद्र भी वेदिक समांज का एक अग है । वर्णो में कार्यभिन्नता 
होती हैं। आचार व्यवहार भिन्‍नता नही । जहां तक पदृभ्या शुद्रों अब्रायत का भ्रश्न है । 
महृधि जी ने पद्भ्याम्‌ का अर्थ सेवा निरभिमानाम्याम्‌ किया है । यह अथं है भी युक्त 
क्योकि जिस मन्त्र के उत्तर में यह मन्त्र है वहां पूछा गया था। कि जिस पुरुष का 
विधान किया ग्या है उसे कितने विभागों मे कल्पित, किया गया है। उसका मुख बाहु 
उह तथा पैर कौन हैं। जब प्रश्न ही यह नहीं किया था कि कौन किससे उत्पन्न हुआ 
है तो उत्तर में यह कैसे मान लिया जाए कि ब्राह्मण आदि मसुखादि से उत्पन्न हुए 
है | अतः बेदिक वर्ण व्यवस्था समाज के लिए (क आदर्श है । 


१- कारुरह ततो भिषगरुपल श्रक्षिणीववा। सानाधियो वशूयवोधनु या इव तस्थिम- 
॥ 6 ११२२॥) 


'वैदिक वर्णव्यश्थ्रा का वैज्ञानिक आधाएं 
डा० सभापति शास्त्री 
“चातुवध्य भैया सृष्ट गुण कर्म विभागश:' 


गीता के इस कथत में वर्णो की वैज्ञानिकता अधिक प्रतीत होती है । त्रिगुणात्मिका 
प्रकृति से उत्पन्त इन चारो वर्णों की वैज्ञानिकता केवल गुणों से ही सिद्ध हो सकती है । 
पुरुषयूक्त मे उद्धृत 'ब्राह्मणोस्य मुखमासीत्‌' से प्रतीत होता है कि जिसमे रजगौण और 
सत्व प्रधान है वह ब्राह्मण है। “बाहु राजन्यः” क्षत्रिय में रज प्रधान और सत्व भौण 
होता है। वेश्य मे तम गौण और रज प्रधान द्वोता है तथा शूद्र मे केवल तमस 
प्रधान है। इसी लिए गुणों के अनुसार ही इसके कर्म भी निश्चित होते हैं । 


यत्‌ क्रतुभंवति तत्‌ कर्म कुरुते यत्कर्म कुरुते तत्‌ अभिसम्बद्यते । फल श्रपूकरता । 


उपयुक्त सिद्धान्त श्रुति, तक एवं अनुभव से नितानन्‍्त वैज्ञानिक प्रतीत होता 
है । जन्मान्तरो की कर्मफलबासना से ही जन्म माना गया है | अतः इसका (मलदोष) 
का निराकरण भी केवल कर्म द्वारा ही सम्मति है किन्तु उस कर्म द्वारा जो कम 
फलाकांक्षा से रहित हो गीता में कहा है-- 


स्वे स्वे कर्मेव्यभिरत्त:: संसिद्धि लभते तरः। 
तथा 
स्वकर्मणा तमम्यच्य॑ सिद्धि विन्दति मानव ।॥ 


उन गुण और कर्मो के अनुसार समस्त स्मृतियों में चारो वर्णों के कर्मो का 
निर्धारण किया है। 


स्वामी विवेकानन्द ने कहा है मैंने सारे विश्व में घूमकर देखा है कि वे समस्त 
आचार्य और चिन्तक एक सामाजिक वर्णब्यवस्था का निर्माण करने मे प्रयत्नथील 
रहे हैं किन्तु उन्हें असफलता ही हाथ लगी, यह भारत मे केवल उसकी मनीषा से 
ही सम्मत हुआ और आज भी समाज को चार वर्णों में नहीं वाठा जा सकता 
जिसे प्रक्रित ने स्वयं विभाजित कर रखा है। 


(४ ) 


प्रस्तुत संदर्भ में गीता के इन इलोक़ों को देखा जा सकता है -- 
यदहड्भार माश्रित्य ते यात्सेति मन्यसे । 
पिव्यंष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति । 
स्वभावजेत कौल्तेव निबद्ध: स्वेज कणों । 
कतु नेच्छत्ति यम्मरोहत्‌ करिष्यत्ति अवशोषि ततू । 


यहां स्वभाव और प्राकृत पर्यायवाची ही है। वर्तमान जन्म में प्रवृत्ति और 
नितृत्ति, सुख दु:खादि की सिद्धि के हेतु होने के कारण पूर्वजन्म के पाप पुष्थादि कर्म 
संछ्कारों को स्वभाव कहते है और मही भातव की मुल प्रक्निति है। अतः हम वैदिक 
वर्णव्यवस्था की वैज्ञानिकता को गुण कम विभागश: के नियम से नियमित कर 
हड़ते हैं। 


८575७ 


वर्तमान शजनीति औरश वर्ण-व्यवस्था 


वतंमान में वर्ण-व्यवस्था पर बहुत आक्षेप लगाए जाते हैं और इसी के ऊपर 
भारत की अंबनति वा दक्षित्व रखा जाता है | कुछ राजनीतिक पाटियां सम्पूर्ण मनुवादि 
व्यवस्था पर ही लाउछन लगाकर उसका तिरकार करती है। उनके अनुसार वर्ण- 
व्ययस्था ने ही समाज मे विट्वेंष- फुट ब सघर्ब की स्थिति उत्पन्न कि गई है। इस 
वर्णं-व्यवस्था के उन्मूलन में ही भारत का हित निहित है पर यदि गम्भीरता से विचार 
किया जाय तो उपयुक्त आपेक्ष निमूक ही सिद्ध होता है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण 
तो यही है कि जो राजनीतिक पार्टिया वर्ण-व्यवस्था को वाछित करती है, वे स्वय 
वर्ण-व्यवस्था को प्रोत्साहित कर अपना संकुचित स्वार्थ सिद्ध करने की चेष्टा करती 
हैं । वर्ण-व्यवस्था के दुरुपयोग से भले ही समाज में कुछ बुराइयां उत्पन्न हो गई 
है पर उनका समाधान वर्ण-व्यवस्था के उन्मूलन मैं नहीं वरन्‌ू उसके सदपयोग में 
निहित है । आज के राजनीतिज्ञों ने अपने दृष्टि-दोष के कारण समाज का जितना 
अहित किया है उतना शायद ही किसी अन्य ने किया हो । आज आवश्यकता इस बात की 
है कि हम उनकी माया को विदीर्ण कर उनके वास्तविक अवांछनीय चेहरे को समाज 
के समक्ष उजारा करे। आज दाशशनिको का यही परम कर्तव्य है। यही दार्शनिकों का 
युग-धर्म है। 


समाज का जेविक सिद्धान्त 


जैविक सिद्धान्तो में समाज की उपमा एक जीवित प्राणीयों से की गई है जिस 
प्रकार शरीर अनेक अग्रो से मिलक बता है उसी प्रकार समाज भी अनेक अंपों से 
निर्मित हुआ है। जिस प्रकार शरीर केवल विभिन्‍न अंशो का समुच्चय ही नही होता, 
अशों से पृथक उतप्तका अस्तित्व होता है, उसी प्रकार समाज भी व्यक्तियों केवल 
समूह नही है, व्यक्तियों से पृथक भी उसका एक अध्तित्व होता है। जिस प्रकार 
शरीर से पृथक उसके अश्थों की कल्पना नहीं की जा सकती, ठीक उसी प्रकार समाज 
से पृथक व्यक्तियों के अस्तित्व की कल्पना नद्दी की जा सकती। उपयुक्त विवेचन 
का तात्पय यह है कि समाज और व्यक्ति के बीच अंगी और अंग का सम्बन्ध 
होता है । 


( ६० ) 
समाज और उत्तेंगें रहने ,वालि व्यक्तियों. के धींचे जेंबिक सस्वेन्ध पाया जाता 
है । समाज के जेविक सिद्धान्त के निम्ननिहितार्थ हैं :-- 


(१) समाज ढथा उसके विभिन्‍न अंगों के बीच-अन्योन्याश्षण. या अपृथक्सिद्ध सम्बन्ध 
पाया जाता है । 


(२) जिस श्रकार शरीर के विभिन्न अंगों के कार्य॑ पृथक्‌- पृथक होते हुए भी उनमे परस्पर 
अपुरकता पाई जांटी है, उसी प्रकार समाज के विभिन्‍न अंशों के कार्य प्रथक-पृथक्‌ होते हुए 
भी उनमें परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध पाया जाता है। जिस प्रकार शरीर के विभिन्‍न 
अगो के कार्य में पृथकता होते हुए भी सम्पूर्ण शरीर के हित-साधन में एकनिष्ठता 
होती है उसी प्रकार समाज के विभिन्‍न वर्गों अथवा वर्णो के कार्य में प्रथकता होते 
हुए भी समाज के हित-साधन में एक निष्ठता होती है । 


कुष्ठा व नेराश्य से युक्त समाज 

कोई भी साथंक कार्य करने में असमर्थ होता है। आरक्षित वर्ग समाज में 
ढीक प्रकार अभियोजित भी नही कर पाता क्योकि बह हीनता-पग्रान्य ([7/9507फ% 
(0०ग्रा065) से सदा ग्रस्त रहता है। ऐसा देखा गया है कि जो आरक्षण के 
आधार पर उच्च पदों पर आसीन हो जाते हैं वे स्वजातीय व सवर्गीय वर्गों को 
पहचानने से भी इनकार करते हैं + 


आज भारतीय राजनीति में जो विपयंय और अरांजकता दिखाई देती है 
उसका प्रमुख कारण यह है कि विभिन्‍न राजनीतिक पराट्यां सभी वर्णो या वर्गों 
का हित-साधन न कर केवल कुछ वर्ण के ही हित-साधन का उपक्रम करती हैं । 
वे विभिन्‍न वर्णो मे प्रत्तिदन्दिता, विद्वेश और घृणा उत्पन्न कर अपना स्वार्थ सिद्ध 
करते का प्रयत्त करती है। इससे समाज का अहित तो होता ही है, उनका भी 
अहित होता है। केबल एक वर्ण या जाति को पुरस्कृत करने तथा अन्य वर्णो 
को तिरस्कृत करने से कोई भी राजनीतिक पार्टी स्थायी अजित नही कर सकती | 
अपनी>अपनी शक्ति लगाकर अपने>अपने कार्थो द्वारा सभी वर्णों का हित करते रहें । 


( ६१ ) 
यदि इस नियम में फही व्यक्तिक्रम दिखाई पड़ता है तो इसका कोई ने कोई 
धट्य प्रबल कारण को दूर कर आनुवशिक भ्रुणों कों उजागर किया जा सकता है| 
अत: वर्ण और जाति दोनो एक दूसरे से बिलकुल भिन्‍न नही है। जातियो के 
अनुगस्क्षण से विभिन्त वर्णो की विशेषताओं को सुरक्षित रखा जा सकता है। शास्त्रों 
से बर्ण-सकर की निन्‍दा इसलिए की जाती है क्‍योंकि वे वर्णगत्‌ व जातिगत 
विशेषताओं को नष्ट कर देते हैं। मनुस्मृति मे स्पष्ट कहा गया है :-- 


जिस समाज में वर्णों को दूषित करने वाले वर्ण-संकर अधिक पैदा होते है वह 
समाज मे या राष्ट्र की जन व्यक्तियों के साथ नष्ट ही जाता है ।*/ 


जातीय अथवा आनुवशिक संस्कार इतने प्रबल होते हैं कि उन्हें दूर करना 
फठित ही नहीं वरन्‌ असम्भव भी होता है। इस सम्बन्ध में विश्वामिन्न व कशिष्ठ का 
उदाहरण उल्लेखनीय है । विश्वामित्र एक क्षत्रिय राजा थे पर वरिष्ठ एक ब्राह्मण 
ऋषि थे। विश्वामित्र के बार-बार तप करने पर भी वे वशिष्ठ ऋषि "कै ब्राह्मणतत्व 
को प्राप्त नहीं कर सके । उनका आनुवशिक गुंणा सदा उन्हें ब्राह्मणत्व प्राप्त करने से 
रोकता रहा। इस उदाहरण से स्पष्ट है एक वर्ण से दूसरे बर्ण अथवा एक आति से 
दूसरी जाति में संक्रण कितना कठिन कार्य होता हें। 


भारत के ऋषि-महाषियों का यह भी ध्यान था कि सब प्रकार के बलो की 
उन्‍नति समाज में की जाय किन्तु उन बलों के दुरुपयोग से समाज को किसी प्रकार 


का कलेश न हो। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उन्होंने अपनी व्यवस्था मे एक 
बल का नियन्त्रण दूसरे बल द्वारा करने का प्रावधान किया। नियन्त्रण निग्रह और 


अनुग्रह दोनो द्वारा सम्भव होता है। इस दृष्टि से शूद्र-बल का नियन्नण बेश्य बल 

द्वारा, वैश्य बल का नियन्त्रण क्षत्रिय बलु या शासन बल द्वारा तथा क्षत्रिय बल 

का नियन्त्रण ब्रह्मा-बल द्वारा करने का प्रावधान किया गया। ब्रह्मननल आध्यात्मिक 

बल है। इसके नियन्त्रण की कोई आवश्यकता महसूस नही की गई क्योकि आध्यात्मिक 
बज का दुष्पयोग आध्यात्मिक बन को ही समाप्त कर देता है। 

यस्मिन्तेते परिध्वंसा जायन्ते वर्णदृषका: । 

राष्ट्रि के. सह तद्राष्ट्र क्षिप्रमेव विनश्यति ॥ 


( ६२ ) 
अस्तिम क्िकर्द + 


समाज में वर्ण-व्यवस्था रूचि-वैचित्रय के आधार पर निर्मित की गई है सभी 
की रूचि एक समान कभी नहीं हो सकतो । अतः समाज में वर्ण-व्यवस्था एक 
स्वभाविक उपज है। इसका उन्मुलन कभी भी सभव नही है। इसी बात को भगवान 
श्री कृष्ण ने बीता मे इस प्रकार व्यक्त किया है-- 


चातु वर्ण्प मया सुष्ट ग्रुणा कर्म विभागश: | 
तस्य क॒र्तरिमपि मां विद्वयकतीरमव्ययम्‌ ॥ 


भगवान द्वास सुष्ट होने का तात्वयं यह है कि वर्ण-व्यवस्था किसी न किसी 
रूप मे समाज मे अवश्य “विश्वमान रहेगी। अत. जो राजनीतिक पार्टियां उनके 
उन्यूलन की बात करती है वे वर्भ-ब्यवस्था के कम॑ं को नहीं समझती । समाज में 
प्रत्येक वर्ण और जाति को अपने कस के हित साधन का पूरा अधिकार है किन्तु 
यदि उस हित साधन से समाज का अहित हो तो उसे उप्तका परित्याग कर देना 
चाहिए । वर्ण-व्यवस्था किसी बर्ण था बर्य के हित साधन के लिए निमित की गई है 
जो सम्पूर्ण समाज का हित करक्ता है वह परमात्मा के कार्य का ही सम्पादन करता 
है वह परमात्मा के काये का ही सम्पादत करता है। भारत वर्ष में आरक्षण-व्यवस्था 
जिससे किसी वर्ग-विशेष का भले ही हित-साधन होता हो पर सम्पूर्ण समाज का तो 
अहित ही होता है अत. देश आरक्षण का जितना शीघ्र परित्याग कर दे उतना ही 
उम्तका भला होगा। 


+( 


महंग्रिं दयानल्द की दृष्टि में वर्ण-व्यवश्था 


एक अर्थ वैज्ञानिक आधाए 
डा० विक्रमकुत्तार विवेकी 


आये समाज के प्रवर्तक स्वामी दयानन्द सरस्वती वैदिक वर्ण व्यवस्था को 
सामाजिक अव्यवस्था के कारण उत्पन्न दुःखो का निवारक एवं सुंखमूलक-व्यवस्था 
का कारक मानते हैं। सम्पूर्ण भूमण्डल मे दुख का मूल कारण “निधनता” है तथा 
अज्ञान, अन्याय व अभाव के कारण ही निर्धनता उत्पन्न होकर विविध दुखो का 
कारण व माध्यम भी बनती है। इन दुखों की निवृत्ति हेतु विभिन्न महापुरुषों ने विविध 
प्रयत्न किये हैं। स्वामी दयानन्द ने भी एततद्विष्यक अनेक विचारो की अभिव्यक्तित की है । 
चू कि स्वामी दयानन्द अध्यात्म के उदगाता होने के साथ-साथ भौतिक जगतू की 
भी अनेक समस्याओं को सुलझाने वाले थे । 


आये समाण ने किया, नहीं किया 


आये समाज ने अपने संस्थापक महुषि के द्वारा प्रदशित विभिन्‍न आदर्शों को 
लेकर समाज मे प्रबल आन्दोलन किये हैं, परन्तु समाज की प्रमुख समस्या निर्धतता 
व आधथिक विषमता के निवगरण में उदासीनता दिखान के कारण आज वह अपने 
प्रवतेंक की निर्वाण-शताब्दी को मानने के बाद स्वयं निर्वाणोन्मुख हो रहा है। 
आयेसमाज ने शास्त्रार्थ द्वारा असत्य खण्डन, सत्य मण्डन, कतंब्य कर्मकाण्ड आदि का 
परिपालन व ग्रुघ्कुल और स्कूल कालेज आदि के माध्यम से अध्ययन-अध्यापन आदि 
स्तृत्य प्रयास तो बहुत किये, परन्तु वह पड़ोसी की भूख में “भाग्यवाद” को ही 
कारण मानता रहा। मह॒धि दयानन्द के दिल मे विषमता के विरुद्ध दहरकृती आग 
को आयेसमाज का नेतृत्व नही पहचान पाया। यही कारण है कि दयानन्द के 
अनुपायों एक शताब्दी की दीर्घावधि में एक गांव को भी पुरा आर्यममाजी नहीं बना 
पाये, जबकि उसी अवधि में कारले-माक्से के अनुयाधियों ने उसके प्रमुख कार्यक्रम 
“आ्िक-शोपण-विरोध” को लेकर आज दुनियां की दो तिहाई से भी ज्यादा 
आबादी को अपना समर्थक बना लिया है। 


( ६४ ) 


ऐसी बात नहीं कि महषि दयाननद के पास शोषण-व्मवस्था के विरुद्ध कोई 
कार्यक्रम ही नहीं था। वे ती एक सर्वांगीण कार्यक्रम दे गये हैं, जिसका काल॑-माव्स 
के पास भी अँश्राव हैः वह अदभुत कार्यक्रम क्‍या है, उसको वर्णव्यवस्था के माध्यम 
से बतलाना ही यहां पर हमारा ध्येय है। 


थे दिक समाज अवस्था (यर्ज-ब्यवस्था)-- 

वर्तमान समाज में दो आधिक व्यव्स्तुएं प्रचलित हैं. दोनों ही अधूरी हैं। वे हैं- 
पूजीवादी व्यवस्था और साम्यवादी व्यवस्था है। पृ जीवादी व्यवस्था में पैसा कुछ 
लोगों के पास भनुचित तरीकों से इकठठा हो जाता है और समाज की अधिकाश 
जनता अभाव, गरीबी व शोषण के कारण दुख और कष्टों को ख्रेलती रहती 
है। दूसरी ओर साम्यवादी व्यवस्था में भी अनेक दोष हें। सभी को एक जैसा ही 


लाभ मिलने से व्यक्ति मैं विशेष उन्नति करने का उत्साह नही रहता, व्यक्ति की 
शक्ति और योग्यता का पूर्ण सदुषयोग नहीं हो पाता | परन्तु वैदिक सभाज व्यवस्था 
में उपयुक्त दोष नहीं हैं। हमारे विचार में पूजीवादी व्यवस्था की अपेक्षा 
“साम्यवादी व्यवस्था” श्रेयस्कर है। परन्तु साम्यंकंद के दोषों से हैंहिंते “वैदिक 
समाज-व्यवस्था” सर्वोत्तम है। पृ जीवादी व्यवस्था मे लोग रोटी कपड़ा, और मकान 
के बिता दुःखी रहते हैं। साम्यवादी व्यवस्था में सबको रोटी, कपड़ा और मकान 
तो मिल जाता हैं, परन्तु भोतिकता की परिधि में ही लिपटी हुई यह व्यवस्था 
अध्यात्म से अछूती रह जाती है जो कि मानव का एकमात्र और अन्तिम उद्देश्य 
है । वैदिक समाज व्यवस्था में कोई भूखा तो मरेगा ही नही, साथ ही उसे मानसिक 
ओर आत्मिक सन्तुष्टि के साथ जीवन के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक स्वस्थ व 
स्वच्छन्द वातावरण भी मिलेगा | 


बस्तुत:, स्वामी दयानन्द द्वारा अनुमोदित वर्ण-व्यवस्था एक अद्वितीय समाज 
व्यवस्था है, जिसकी कोई तुलना नहीं हो सकती । वर्णाश्रम व्यवस्था के माध्यम से 
सवको इच्छानुसार प्रगति का वातावरण व अवसर मिलेगा । सब को जीने के साधन 
मिलेगे। किसी का शोषण नही हो सकेगा। वर्णाश्रम-व्यवस्था का उद्गम स्रोत वेद स्वयं 
कहता है कि कोई द्लाक्ति भूख के कारण नहीं मरेगा ।! 





१. नवाए देता: क्षुधमिद्घं ददु:। (ऋग्‌० १०.११७ १) 
अर्थात्‌ परमात्मा ने निश्चय से ही भूख को पृत्यु का कारण नही बनाया है। 





( ६६३) 
ध्वासी दयानन्द के सम्तध्य--- 


स्वामी दमासन्द प्तमाज से “असमानता” और “शोषण” की समाप्ति के लिए 
ध्यक्ति के बचपन से ही उस “समानता” की बात करते हैं", जो व्यक्ति ब सम्पत्ति 
के ऊपर राज्य के नियन्त्रण के बिना असम्भव है। वे बच्चे पर माता-पिता का 
स्वाधिकार शिशु-अवस्था तक ही मानते हैं। बाद मे उस बच्चे के प्रति कतंव्य को 
सरकार के कन्ध्रो पर डाल देते हैं।? जिसके अनुसार वे माता-पिता जो अपने बच्चे 
को शिशु-अवस्था के बाद सरकार को नही सॉौंपेगे थे दण्डनीय होगे। इस भन्तव्य के 
अनुसार राष्ट्र में स्कूल, कालेज व विश्वविद्यालय आदि पाठशालायें सभी राष्ट्रीयकृत 
होगी । उनमे से एक जंस्ती ही रहन-सहन ब विद्यार्थी अध्ययन की समाप्ति तक माता- 


पिता के साथ उनका किसी भी प्रकार का सम्पर्क नहीं रहेगा।* 


जब तक छात्र विद्याध्ययन में रत होंगे तब तक उनके मात्ता-पिता अपनी 
शयूटी में संलग्त होगे। अपने-अपने गुण-कर्म-स्वभाव व योग्यता के अनुसार वे चाहे 
“ब्रह्मणत्व” को धारण कर अध्यापन, अनुसन्धान व विज्ञानोन्नति में लगे होगे, 
“झत्रिबत्व” को धारण कर सेना, पुलिस आदि के रूप मैं सुरक्षा में संनद्ध होगे, 
"बेश्पस्व” को अपनाकर क्ृशि, गोपालन, बाणिज्य, कारखासे आदि के द्वारा तस्तुओ 
के उत्पादन के माध्यम से राष्ट्रीय आवश्यकताओ को पूरी कर रहे होगे या “शूद्रत्व” 
को स्वीकार कर समाज के लोगों की अनेकविध सेवा शुश्रूषा रूपी कर्तव्य को 
निभा रहे होंगे। 





१. सब को तुल्य वस्त्र, खान-पान, आसन दिये जाये चाहे वह राजकुमार या 
राजकुमारी हो, चाहे दरिद्र के सन्‍्तान हो, सबको तपस्वी होना चाहिए । 

सत्यार्थप्रकाश (तृ०समु. ) 

२. इसमे राजनियम और जातिनियम होना चाहिए कि पांचवे अथवा आठवे दर्ष 
के आगे कोई अपने लड़को और लड़कियों को घर में न रख सके । पाठशाला 
पे अवश्य भेज देवें, जो न भेजे वह दण्डनीय हो। 

स० प्र० (तृ०समु०्) 

३. उनके माता-पिता अपने पस्तानों से वा सन्‍्तान अपने माता-पिताओ से ने मिल 
सर्के और ते किसी प्रकार का पत्र ध्यवहार एक-दूसरे से कर सर्क जिससे 
ससारी चिन्ता से रहित होकर केबल विद्या बढ़ाने की चिस्ता रखे। 

नई « .... झ्ुज प्र० (तृश्समु>) 


(६ ६६) 
सन्तान-परिवत्त न-- 


हैवामी दंयोननदे के इन॑ उदात्से विचारों से एकसुनही समाज-व्यवस्था स्पष्टतया 
सामने उभर कर आती है- प्रत्येक शिशु जन्म के बाद ५ या ६ वर्ष तक॑ माता-पितः 
के पास रह कैंर शैंकव वितायेंगा । तर्दन॑न्तेर विद्योपांजेन की अवस्था तक वह सरकार 
के अधीन व संरेकारी व्यंवर्धी में हीं रहेगा। विद्योपाजन कर स्नातक होने के 
पैंशंचातूँ यदि वेंह छात्रें अपनी योग्यता व स्वीकृंत-वर्ण के अनुसार पैतृक व्यावसाय को 
है संम्भ्नाल सकेगा ती उसे ही ।सरकारी व्यवस्थानुबार) सम्मालेंगा, नही तो सरकार 
डैसें उसकी योग्यता के बँगुसार दूसरे परिवार (वर्ण) में भेज देगी, जहां उसके 
योग्य व्यवसाय उसे अवर््य ही मिलेगा, बेरोजगार नेही रहेगा। 

आपातत: देखने में यह व्यवस्था बड़ी अटपटी एवं अव्यावहरिक सी लगती 
है, परन्तु इसी व्यंवस्था द्वारा समीर्ज से विष्मता मिट सकतो है और शोषण को 
समाप्त किया जा सकता है। क्योंकि यही एक मात्र व्यवस्था है जिसके कारण एक 
व्यक्ति को एक ही अर््रेपार्जज का साधन ओर बहु भी अवश्य मिलेगा। बदि 
व्यक्ति पैतृक वर्ण के योग्य होगा तो वहु उसी व्यवस्था को सम्भाल लेगा। अर्थात 
उम्र व्यक्ति का अपने पिता के व्यवपाय के साधनों पर अधिकार (बह भी सर्वथा 
सरकारी नियन्त्रण के साथ) रहेगा। यदि व्यक्ति पैतृक वर्ण के योग्य नहीं बन 
सकेगा तो उसे सरकार के द्वारा क्रिसी अन्य व्यवत्ताय के साधनों प्र अधिकार 
दिलवाया जायेगा। स्वामी दयानन्द की समाज व्यवस्था में वर्ण परिवर्तन कौ यह 
बात एक क्रान्तिकारी भावना से औत-ब्रोत है।” उपयुक्त सनन्‍्तान-परिवतेन की बात 
सम्पत्ति के सर्वथा “राष्ट्रीयकरण” की व्यवस्था से ही सम्भव है । 


१. प्रश्न-- जो किसी के एक ही पुत्र वा पुत्री हो बह दूसरे वर्ण मे प्रविष्ट हो 
जाय तो उसके मां बाप की सेवा कौन करेगा और वशच्छेदन भी हो जायेगा। 
इसकी क्या व्यवस्था होनी चाहिए । 
उत्तर-- न किसी की सेवा का भंग और न वंशच्छेदन होगा क्योंकि उनको 
अपने लड़के लड़कियों के बदले हववर्ण के योग्य दूसरे सन्‍्तान विद्या सभा और 
राजसंभा की व्यवस्था से मिलेगे। इसलिए कुछ भी अव्वस्था न होगी । 


(( ६७ ) 


फर्म से, में कि जरमे से 


वर्ण व्यवस्था में व्यक्ति को जन्म के आधार पर, व्यवप्ताय, सम्पत्ति व जाति 


आदि नहीं मिलते अपितु गुण, कर्म, स्वभाव एवं योग्यता के अनुसार उसे व्यवसाय, 


सम्पत्ति ब जाति आदि सरकारी व्यवस्था के माध्यम से ही उपलब्ध कराये जाते हैं। 


इससे हर एक ध्यक्ति को अर्थोपा्जन का साधन औौर बहु भी अवश्य ही मिलता है । 


जबकि पूजीवादी व्यवस्था मे जन्म से एक व्यक्ति ब्राह्मण भी होता है, स्राथ में 


बहुत सारी उसकी जमीन भी होती है, २-३ दुकाने भी चलाता है, कुछ मकान 


किराए पर भी चढ़ाए हुए होते हैं, तो दूसरे ब्यक्ति को एक भी काम नहीं मिल 


पांता । बह मजबूर होकर पहले वाने व्यक्ति के खेत में या दुकान से पैसो पर काम 


१. 


प्रश्त- भला जो रजवोय से शरीर हुआ है वह बदलकर दूसरे वर्ण के योग्य 
कैसे हो संकता है? 

उत्तर -- रज वीर्य के योग से ब्राह्मण शरीर नही होता, किन्तु “*“ देखों जिसका 
पिता श्रेष्ठ उप्तका पुत्र दुष्ट और जिसका पुत्र श्रेष्ठ उसका पिता दुष्ट तथा कहीं 
दोनों श्रेष्ठ या दुष्ट देखने मैं आते है। इसलिए तुम लोग मे भ्रम मे पड़े हो।** 
जो कोई रज-वीय॑ के प्रयोग से "“““““““ माने और गुण कर्मो के योग से 


| 





न माने तो उसे पूछना चाहिए कि जी कोई अपने वर्ण को छोड़ नीच, अन्त्यज 


हो गया ही तो उसको भी ब्राह्मण क्‍यों नही मानते । यहा यही कहोगे कि 
उसने ब्राह्मण के कम छोंड दिये इसलिए वह “ब्राह्मण” नही है। इससे यह भी 
सिद्ध होता है कि जो ब्राह्मणादि उत्तम कर्म करते हैं वे ही ब्राह्मणादि और जो 
भमीच भी उत्तम वर्ण के गुण कर्म स्वभाव वाला होवे तो उत्को भी उत्तम वर्ण 
में और जो उत्तम वर्णस्थ होगे नींच काम करे तो उप्तको तीच वर्ण में अवश्य 


 गिनना चाहिएं। “““” अर्थात्‌ चारों वर्णो में जिस वर्ण के सदृश जो जो पुरुष व 


स्त्री हो वह-बह उसी वर्ण में गिना जावे यह यृण कर्मो से वर्णों की व्यवस्था 
केन्याओं की सौलहयें वर्ष और पुरुष की पच्चोसकें वर्ष की परीक्षा में नियत 
करती चाहिए। सं» प्र« (व०्समु०) 


( ६७) 

करने को बाध्य हो जाता है। पहले व्यक्ति पर सरकार का कोई ओी- सिम्नन्तरश न. 
होने से वह दूसरे व्यक्ति का मनचाहा शोषण करता है। मेहनत दूसरा व्यक्ति 
करता है जब कि फल पहला व्यक्ति पाता हैं। दूसरा व्यक्ति कमर पैसे मिलने के कारण 
अपनी मूलभूत आवश्येक्रताओं, रोटी, कपड़ा मकात आदि को अच्छी तरह नहीं जुटा 
पाता, जबकि पहला व्यक्ति जन्म के आधार पर अपना व्यक्तिगत अधिकार जतलाकर 
सारे उत्पादन को अपना बना लेता है और अपार धनराशि एकत्र करके विलासिता 
करता है। 

“वैदिक समाज व्यवस्था” में ऐसा अन्याय व शोषण नही हो सकेगा । क्योंकि वर्ण 
व्यवस्था के कारण व्यक्ति को विद्या, रक्षा व्यापार या सेवा में से एक ही ड्यूटी 
मिलेगी । उसको अपनी ड्यूटी निभाने के लिए जिन साधनों की अपेक्षा होगी वह 
सब सरकार द्वारा उपलब्ध कराये जायेंगे। उन साधनों को अपना समझता हुआ 
पूरी निष्ठा के साथ वह अपने कर्तव्य को निभाएगा, जब कि अस्तुब: के झाधन 
हमेशा के लिए उसके नहीं द्वोगे । वे साधन, उसे अपने पुत्र को (यदि वह उसके 
लायक होगा तब) अन्यथा, किसी अन्य योग्य पुत्र को (जिसकी व्यवस्था सरकार 
करेगी) देने होंगे । जैसे कि आजकल सेना, पुलिस, दैंक, कार्यालयों, व शिक्षणालयों 
भादि में होता है। जिस प्रकार सैनिक, पुलिस, कार्यालय के कर्मचारी या स्कूल, 
कालेज के अध्य। पक प्रयोग में आने वाले अस्त्र-शस्त्र, कुर्सी, मेज या भवनों को अपना 
समझकर काम करते हैं परन्तु सेवा>निदृत्ति के बाद उन पर उनका अधिकार 
समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार वैश्य लोगों के कर्तव्य के साधन बेत, ट्रैक्टर व 
कल-कारखाने ४ आदि पर भी सेवानिद्गत्ति के बाद उनका अधिकार समाप्त द्वो जाता 
चाहिए । ऐसा होने से क्रिसी भी व्यक्ति के पास अनावश्यक पैसा इकदूठा नहीं होगा 
तथा हरेक व्यक्ति को अर्थोपाजंन का एक साधन अवश्य ही मिल जायेगा | इस प्रकार 
वर्णो पर राज्य का अंकुश रहने से समाज की आविक व्यवस्था सुन्दर बन जायेगी ॥ 
वर्णाश्रम व्यवस्था में योग्यता व रूचियों का भेद-- 


यहां यह ध्यातव्य है कि दर्णाश्र॒म-ब्यवस्था की पद्धति में सर्वंथा साम्ब के सिद्धांत 
को स्वीकार नहीं किया जाता, क्योकि पूर्ण साम्य मनुष्य-स्त्भाव के ,विपरीत, है| 


( ६६ ) 


बैद में इस बात को स्पष्टतया स्वीकारा गया है। वर्डशा मनुष्यों की योग्यता, रूचिर्यों, 
प्रद्त्तियों व कामों के मौलिक भेद को साना गया है । अतः इस मौलिक भेद को ध्यान 
मे रखकर ही व्णश्रम-व्यवस्था मे लोगों को यथायोग्य पारिश्रमिक या दक्षिणा दी 
जाती हैं। वेतनमान के अनुपात की भिन्नता के साथ-साथ मान और प्रतिष्ठा के 
अनुपात की पिन्नता का भी निर्धारण किया जाता है। चारो वर्णो के लोगो को 
आलम्बन पदार्थ (रोटी, कपड़ा, मकान) प्राप्त करने के लायक पारिश्रमिक अनिवायंतया 
मिलेगा। यदि राष्ट्रीय औसतन धत-सम्पत्ति अधिक होगी तभी णोग्यतता व काम 
के अनुसार अन्य लोगों को अनुबन्ध पदार्थ (रेडियो, फ्रिज, कार, टैलिबिजन, टेलीफोन) 
आदि के लिए अधिक सम्पत्ति दी जायेगी । यदि राष्ट्र मे अतिरिक्त धन-सम्पत्ति योग्य 
व्यक्तियों को देने के लिए नहीं होगी तो उन्हें मात-सम्मान देकर ही उनका गौरव माना 
जायेगा । ऐसा नही होगा क्रि योग्य व्यक्तियों को पहले आलम्बन व अनुबन्ध पदार्थ 
उपलब्ध करा दिये जायें और दूसरी और अन्य लोगो को आलम्बन पदार्थ भी नम्तीब 
न हो सकें, जेसा कि आजकल हो रहा है। वर्णाश्रम-पद्धति मे लोगो मे पारिश्रप्तिक 
का अनुपात देश, काल परिस्थिति के अनुसार राष्ट्रीय धन सम्पत्ति की औसत को 
देखकर ही निर्धारित किया जायेगा। वेद में धन-प्तरम्पत्ति का इस प्रकार सुन्दर 
विभाजन करने वाले राजा का आहवान किया गया है।* 


यदि योग्यता व रूचि आदि के भेद के अनुसार यथोचित पारिश्रमिक या दक्षिणा 
नही दी जायेगी और “साम्यवादि-व्यवस्था” के अनुसार सब्र को एक समान ही पारि- 
श्रमिक दिया जाएगा तो समाज में अनेक दोष उत्पन्त होगे। कठिन परिश्रम से लोग 





१. सभी चिदुस्तो न सम विविष्ट : 
से मातरा चिन्तन सम दुहाते। 
यमयोश्चिन्न समा वीर्याणि 
ज्ञानी चित्सन्तो न सम पृणीतः ॥ (ऋणग्‌० १०-११७.४ ) 


२... विभकतारं हवामहे वसोश्चित्रस्थ राधस:। (ऋग्‌० १२१.७.) 


| 8३%.) 


कन्तरायेंगे । मत लग्राकर क्राम न करने से उत्पादन कम होने के कारण राष्ट्र की 
आवश्यकताए ही पूरी नहीं होगी | यही कारण है कि रूप्त में साम्यवाद पूरा नही 
चल पाया । उन्हें अपने “समानता” के आदर्श से नीचे उतर कर ब्यवस्था में 
परिवर्तन करना पड़ा। वहां प्रमुख लोगो तथा स्वेक्षाधारण लोगों की सुविधा व 
आराम में अन्तर करना पड़ा । 


भाग्य (कर्मफल) नहीं, सामाजिक अव्यवस्था - 

स्वामी दयानन्द द्वारा अनुमोदित वर्णाश्रम-व्यवस्था में “भाग्य” को तो माना 
जाता है, ”भग्येवाद” को नही । वर्णाश्रम व्यवस्था में वर्ण भिन्‍नता के योग्यता भिन्नता 
गादि के सभी लोगों की आधिक अवस्था बिल्कुल एक जैसी नहीं होगी। आधिक 
स्थिति के अनुपात में न्यूनाधिकता के कारण किसी के पास कम तदपेक्षया कुछ अधिक 
पैसा तो रहेगा ही । परन्तु वह अन्तर किसी को खुलने वाला नही होगा, जेंसा कि 
आज है। लोग अपनी कमाई का ढंग से स्वतन्त्र रू मे उपभोग कर सकेंगे, परन्तु 
दुरूपयोग नहीं करेंगे। दुरूपयोग करने पर राजा डतके धन को छोत सकता है। 
किसी के पास परिश्रम पूर्वक तथा ईमानदारी के साथ कमाने के बाद भी पैसा 
यदि अधिक जमा हो जाएगा तो वह उसे भपनी इच्छा से राष्ट्र के अच्छे कामों मे 
लगाएमा, दान देगा। यदि दान ने देकर बह उसका दुरूपयोग करने की चैेष्टा 
करता है तो वेद उसके धन को जबरदस्ती अच्छे कामो मे लगवाने का कतब्य 
सरकार को देता है।' 


इस तरह लोगों को स्वेच्छापृवंक अपनी कमाई का उपभोग तथा दान आदि 
करने की स्वतन्त्रता देने से लोगो मे उत्साह, प्रतिस्पर्धा तथा ममत्व की भावना भी 
रहती है। सब एक दूसरे से अधिक धन का उत्पादन करके उसे अच्छी तरह से 
लगाने की प्रतिस्पर्धा में जुट जाते हैं। सभी लोगो के कठोर परिश्रम से राष्ट्र में 
किसी भी प्रकार के उत्पादन की कमी नही होती, सभी के पास यथ्रेष्ट धन-सम्पत्ति 
हो. जाने के कारण राष्ट्र मे असमानता, निधनता, शोषण व अन्याय का नामोनिशान 
भी नहीं रहता। कोई भी व्यक्ति भूखा, नगा व बेसह)/रा नहों रहता और सभी को 
बेद के अनुसार सौ गुणे सामथ्ये से कमाने व हजार ग्रुणे सामथ्यं से दान देने का 
स्वर्णावसर भी मिल जाता है |? इस व्यवस्था के कारण आज कल की तरह ऐसा नहीं 





१. सख्राटू आदित्सन्त दापयति 7० । 
(यजु० ६ २४०, देखें स्वामी भीष्य) 
२. शतहस्त समाहर सहसहस्त सकरिर। अथर्व० ३.२४ ४. 
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होता कि एक व्यक्ति तो करोड़ो रुपये दान देने में असमर्थ बन जाये और दूसरा 
ब्यक्ति मजबूरी व निध्ंनता के कारण एक रूपया भी दात देने मे असमर्थ बना रहे। 


वर्णाश्रम व्यवस्था में कर्मफल के सिद्धान्त को ठुकराया नही गया है। पूर्वजन्म 
के कम व उसके फलों को स्वामी दयानन्द मानते हैं। जैसे जीवों का मनुष्य, अश्व, 
गौ, हस्ती, सर्प, कीटादि बोनियो में जन्म लेना ही सबसे बड़ा “कमंफल' है। मानव 
योनि में आकर शक्ति, योग्यता व रूचिभिल्तता आदि के कारण व्यक्ति का अतिक्रेष्ठ 
व अल्पश्रेष्ठ भादि रह जाना, तथा उसके कारण आर्थिकावह्था की न खलने वाली 
न्यूनाधिकता से उत्पन्न सुख-दुख भिन्‍नता भी “करम्ंफल” ही है। परन्तु प्रभु द्वारा 
समान रूप से प्रदत्त भौतिक पदार्थों का! कुछ व्यक्तियों या प्रश्नासन द्वारा गलत 
चरटवारा कर लेना “भाग्य” बा “कर्मफल” नहीं अपितु “सामाजिक अन्याय” है । 


सदुपयोगवाद -- 
हम यहां एक और स्पष्टीकरण करना चाहते हैं। प्रश्न हो सकता है कि वर्ण- 
व्यवस्था मे भी जब लोगों के पास अर्थ की न्यूनाधिकता (चाहे वह न खलने वाली हो) 
होगी तो अधिक अच्छी क्षथिक स्थिति बाला ब्यक्ति कुछ साधनों को अधिक रूप 
मे सचित कर लेगा, जिससे न्‍्यून स्थिति वाला व्यक्तित साधनों के अभाव में परेशान 
हो सकता है। परन्तु “बेंदिक समाज व्यवस्था” में इसका भी समाधान सन्तिहित है । 
बह है- धन का सदुपयोग व दान । एक उदाहरण से यह स्पष्ट हो जाता है- एक 
बस में पचास सीटे हैं । एक ब्यक्ति शुद्ध कमाई के पैसो के बल पर यदि २४५ सीटो की 
टिकटे खरीद कर अपने कब्जे में कर ले और वे खाली पडी रहे तथा दूसरी और 
४६ व्यक्ति शेष २५ सीठों की परिधि में ही रहने को मजबूर कर दिये जाये तो 
इस स्थिति को कोई भी बुद्धिजीवी नहीं स्वीकारेगा। ऐसी ध्थिति में एक व्यक्ति 





१, समानी प्रपा सह वो अन्न भाग: 
समाने बोकते सह वो युनज्मि । 
सम्यञ्चौ5म्तिं सपर्यतारा नाभिभिवाधितः ता 
(अथवे ० ३.३०,६, देखें सायण (भाष्य) 


( ७२ ) 


को एक ही सीट देने की बात का सब लोग समर्थन ॥रेंगे । इसी तरह कोई व्यक्ति यदि 


पैसे कै बल पर ५-७ कौंठियां बना लेता है और लोगों को सीमेंट, लोहा आदि समान 
एक कमरा बनाने के लिये भी नहीं मिल पाता तो इस साम्राजिक अव्यवस्था को भी 


राजा दूर करेगा। यदि उपभोग करने के बाद भी कोई व्यक्ति आवश्यकता प्ले अधिक 
पैसो या साधनों का दुरूपयोग व व्यर्थ संचय करेगा तो राजा उसे अल्यों को 
दिलायेगा । 


सब प्रकृति का उपभोग सुखपूर्वक करेंगे । भाई-भाई की तरह रहकर एक-दूसरे 
के दु.ख में काम आयेंगे।! अपने “द्रत” को पालन करने के लिये उन सब में 
पारस्परिक एक विचित्र सहानुभूति मिलेगी | वे सब अपने बैक-बैलेंस को अधिक से 
अधिक बढ़ाने में ही तत्पर नहीं होगे अपितु उसका आवश्यक उपभोग करने के बाद 
उसे दूसरे की सुख सुविधा में ही लगाने को लालायित रहेगे । व्यक्ति अपने सहारे 
भाई को ही भाई नहीं समझेगा, अपितु विश्व के जिसी भी व्यक्ति का दुख दर्द उसे 
अपना ही दुःख-द्द महसूस हो । ऐसे पवित्र वातावरण मेन किसी को किसी के 
शोषण की जरूरत पड़ेगी, न कही हिसा होगी और सारा विश्व एक विशाल परिवार 
के रूप मे परिवर्तित हो जायेगा। 


उपसंहार-- 

इस प्रकार हम देखते है कि स्वामी दयानन्द के क्रान्तिकारी आधथिक- मन्तव्य वर्ण- 
व्यवस्था की नीब पर आधारित है, इन मन्तव्यों के आधार पर हम विश्व में सुख 
शांति का सम्राज्य स्थापित कर सकते हैं | वर्ण-व्यवस्था पर आधारित यह अद्भुत 
वैदिक अध्ंव्यवस्था साम्यवादी व पूजी वादी दोनो प्रकार की दूषित व्यवस्थाओों से 
श्रेष्ठ है। यह व्यवस्था मनुष्यों की स्वभाविक प्रवृत्तियो पर आधारित है और पूर्ण 
वैज्ञानिक है। 





१, अज्येप्ठाप्तों अकनिष्ठास एते 
सश्रातरो वम्बृधु : सौभगाय । (ऋग्‌० ५,६०.५) 


वर्ण-व्यवश्था 
डॉ० सधु चावला 
२५० राजा गरांन नई दिल्‍ली-१५ 
स्वेर्छा से चतुरंग बरण-- 
समाज फो पुरुष कल्पित किए आने का सर्वप्रथम परिणाम, अपनी-अपनी रूचि 
के अनुरूप बूँत्त वरण कर लेना है। प्रत्येक व्यक्तित, इस बात में स्वतनन्‍्त्र है कि वह 
अज्ञान के दूरीकणार्थ ज्ञान के केन्द्र 'समाज-पुरुष' का भुख बनना वरण करे, अथवा 
अन्याय के दुरीकरणा् बल और वीय॑ का केन्द्र समाज पुरुष की बाहु बनना वरण करे, 
अथवा अभाव के दूरी करणार्थ अन्न, जल और प्राण के भण्डार समाज पुएष का उदर 
बनना बरण करे, अथवा शरीरस्थी भहान्‌ रिपु: “आलस्य' के दूरीकरणार्थ गति स्थिति 
भर शप के केन्द्र समाज-पुरुष के चरश बनना बरण करे । 


इस प्रकार सारा समांज चार अंगों में विभाजित हो जाएगा। 'वरण' से पूर्व 
प्रत्येक ध्यक्षित स्वतन्त्र होगा किन्तु वरणोपरालत उसके शक्षित और अधिकार मर्यादित 
हो जाएगें और उप्त स्वयं दत्त अवबब के अनुरूप कुशलता प्राप्त करता उसके लिए 
अनिवार्थ हो जाएगा । इस अवनुषन्ध के आधार वर्णव्यवस्था के तीन मौलिक सिद्धान्त 
फी सृष्टि होती है। 


बर्ण-वब्यवस्था के तोन मोलिक धिद्धान्त-- 


(के) कोशल 
(ख) शक्ति प्रतिब्रान 
(ध) अधिकार 


(क) कोशल-- 

प्रश्येक मलुष्प सब प्रकार कै कार्यों में कुशल नहीं हो सकता। किन्यु प्रत्येक 
व्यक्ति में कोई न कोई अलौक्कि शषित निहित है। यदि वह सर्वश बनते की अपेक्षा 
डसी अस्त शक्ति को एकाश्र होकर समु्त करने से लगे तो (उसके हारा) समाज के 
सुश्र में निर्तर बृद्धि हो सकती है । उसे अपने बरण को हुई दिशा में कौशल प्राप्त 


करने का प्रयश्त करता चोहिए। समाज के विधान (पर इस मन्त्र) के आधार पर बह 
लोेक-कर्म तीन भागों मे काटा हा सकता है-< 


४ घ एड ) 7 ५ 
(१) प्राकृत पदार्थों को शारीरिक श्रम तथा बुद्धि कौशल द्वारा मनुष्य-जीवन के लिए 
उपयोगी बनाकर मानव-संमाज की दरिद्रता (अभाव ) को दूर करना। इस 
दिशा में कौशल प्राप्त करने वाले व्यक्ति का नाम वैश्य होगा । 


(२) “काम-क्रोघ-लोभादि मानव-स्म मावन्सुलभ दुर्बकसाओं के कारण होने वाले अन्याय 
को शासन और दण्ड-व्यूवस्था द्वारा दूर करवा तथा सदब्यवहार को प्रचलित 
करना इस दिशा में कौशल प्राप्त करने वाले व्यक्ति का नाम क्षत्रिय होगा। 

(३) मानव-समात्र के लिए हितकारी, सब प्रकार के ज्ञान को प्राप्त करने में तथा 
अज्ञान को नाश में जीवन लगना। इस दिशा में कौशल प्राप्त करने वाले 
व्यक्ति का नाम ब्राह्मण होगा । 


सर्वश्रथम यह आवश्यक हैं कि प्रत्येक व्यक्ति इन तीनो में सं किसी विवेष कार्य 
को सबसे भली प्रकार सम्पादित कर सकता है, इसका सूक्ष्म अन्वेषण स्वयं के चिन्तन 
और बिशेयज्ञों के सहयोग से करे | तत्पश्चात अपनी शाखा में समस्त शक्ति को एकाग्र 
करके अधिक से अधिक कौशल प्राप्त करे । 


यह कौशल वेदिक वर्णव्यवस्था का पहला सिद्धान्त है। 


(छ) शक्ति प्रतिघाान-- 

इस प्रकार कौशल प्राप्त करने वाले मनुष्यों में, पारस्परिक व्यवहार के नियम भी 
बनने आवश्यक है । इस विषय को समाज-पुरुष के चतुर्धा विभक्ते अवयवर्मो से समझा 
दिया गया है। प्रत्येक अवयव की योग्यता, शक्ति और अधिकार-क्षेत्र पृथक्‌-पृथक्‌ 
रखे गए हैं, -- जिससे समाज में सन्तुलन बता रहे । उनमे के ज्ञान की खोज और 
अज्ञान को दूर करना सबसे वडा काय है, क्योकि अन्याय के विरुद्ध लड़ने वाले तथा 
पाकृत पदार्थों से सम्पत्ति उत्पन्न्न करने वाले शेष दोनों ही ज्ञान के जिना अच्घे है । 
ज्ञान, इन दोनों को उत्पन्न कर सकता है, परन्तु ये ज्ञान को उतन्न नहीं कर 
सकते । (ज्ञान तथा अत्म-संयम के संगम- समाज-पुरुष' के मुख ब्राह्मण में अध्ययन-- 
अध्यापन, यजन-याजन, अज्ञान-प्रतिकार और ज्ञान-प्रतिपादन इत्यादि की शक्ति 
निहित कर दी गई है ।) 


तिदनन्तर दूसरा स्थान, न्याय के स्थापन और अन्याय के दूरीकरण का है । 
इसके लिए व्यक्ति को बहु-शक्ति से युक्त किया ग्रया है।) बाहु-शस्त्र धारण और 
शस्त्र द्वारा अन्याय पर अक़मण तथा न्याय का संरक्षण दोनों क्षत्रिय में मिहित कर 
दिये गये हैं। इस संस्था के बिना, समाज पुरुष के मुख, उदर और चरण (क्राहण- 


( १ ) 


वैष्य-शूद्र) अपने कार्य सम्पन्न न कर पाएगा। राष्ट्र की दण्ड झकित के सुम्यवास्थित 
रहने पर ही इन तोनों की लक्ष्यलिद्धि सम्भव है। उस शक्ति को क्षत्रिय में निहित 
कर दिया गया है। 


(तृतीय स्थान-अन्न-जलादि जीवन-सुविधाओं के स्थापन और उनके अभाव 
के दूरी करण का है।) इसके लिए व्यक्ति को अर्थ-संचय के प्रतीक उदर) को नियुक्त 
कर दिया गया है। अन्न-सचय, अभाव प्रतिकार ओर भाव-प्रतिपान-शक्ति उदर रूप 
वैश्य में निहित कर दी गई है। इस शक्ति के बिना सम्राज पुरुष की मुख-बाहु-चरण 
(बाह्यण-क्षत्रिय-शूद्र) रूप अंगवयी अपने कार्य-सम्पानद में सक्षम न हो सकेगी राष्ट्रीय 
अर्थ-शक्ति के सुदृढ होने पर ही बर्णत्रयी का स्वसाध्य सम्पादन सम्भव है। वह 
अर्थशक्ति बेश्य में निहित की गई है। ) 


(ग) अधिकार -- 

वर्णों का यह शक्ति-प्रतिमान उनके अधिकारों का जनक है (१) विद्याव्यसनी, 
ज्ञान प्रसारक और सदभाव-विस्तारक ब्राह्मण वर्ण को समाज ने मुख्यता प्रदान की है- 
गौरव प्रदान किया है, किस्तु उसे धन-संचय, ऐश्वयें-विलास तथा राज्य शासन 
के अधिकार से मुक्त रखा है। 


(२) अन्याय-प्रतिकार तथा न्याय-प्रतिषादन में प्राणों मे आहुति देने वाले 
व्यक्ति के हाथ में शासन-व्यवस्था ब्रोपी गई हैं। उतते प्रमुत्व प्रदान किया गया है 
भऔर असद्धन्नतथा (पत्प्रतिष्ठापन के “द्वारा स्वप्रभाव स्थापित करते का अवसर 
दिया है) किन्तु आदर उसे विद्याव्यसनिग्गें से स्यून और लक्ष्मी सम्पति-निर्माताओ से 
अल्प दी गई हैं। श ह 

(३) सम्पत्ति उत्पन्न करने वालों को घन संचय और ऐश्वर्योपभोग का 
अधिकार दिया है, किन्तु उन्हें विध्रवत्‌ गोरव ओर क्षात्रवत्‌ प्रमुत्व नही दिया ग्रया। 
यदि ऐसा न किया जाता तो किसी एक ही वर्म में शक्ति के निहित हो जाने से 
अव्यवस्था, अनुशासन हीनता ओर अत्याचार प्रद्त हो जाते यही उनकी यथायोग्य 
दक्षिणा है। इसी की प्राध्ति के सिए उन्होने अपने-अपने वर्ण का वरण किया है। 


( छहें) 
अधिकार-परिभावा-- 
किसी पदार्थ को उपयोग मे लाने के लिए समाज जिस व्यक्ति को जिस अंश 
तक स्वतन्त्रता देता है उस अंश तक उसका उस पदार्थ पर अधिकार कहा जाता है । 
देखना यह है कि अधिकारों का आधार क्‍या हो ? इस विषय में इस समय तक 


दो पक्ष प्रचलित हैं-- 
(क) जन्माधिकारवाद 
(ख) श्रमाधिकारवाद 


जन्माधिकारवाद - 

(१) जन्माधिकार वादियों का कहना है कि परमात्मा ने जिस मनुष्य को जिस 
कुल में जन्म दे दिया है उसे, उस कुल मे जन्म लेने के कारण अपने पिता तथा 
पूर्वजों की सम्पत्ति, सुविधा, अवसर तथा जीवन-साधनों के उपयोग करते का जन्म 
सिद्ध अधिकार है। 
मेरी दृष्टि में वतंमान युग की सभी विपतियों मूल कारण यह जन्माधिकारवाद ही है । 
उन्नति के दो मूलमन्त्र हैं-- एक भय और दूमरा 'उत्साह'। समाज से “भय और 
“उत्साह को समाप्त कर देने के लिये -- जन्माधिकारवाद से बढ़कर कोई दूसरा 
उपाय नहीं सोका- जा सकता । विशेषकर भय का ती इसमें सर्वथा लॉप ही हो 
जाता है। यदि सम्पत्तिश्नाली पिता के पुत्र को यह “भय न हूं कि दुरुपयोग करने 
पर उसकी सम्पत्ति छीनी भी जा सक्कती है और जन्मना शुद्र को यह उत्साह 
न हो कि वह योग्यता सम्पादन करके उन्नति प्राप्त कर सकता है- (उच्चतर बर्णाधिकार 
को पा सकता है) तो समाजिक उन्नति क्षम्पूर्ण मार्ग अवरूद हो जाता हैं। 

इसलिए 'भय' और उत्साह दोनो का बाधक होने के कारण जल्माधिकारवाद 
सम्राज कल्याण का विघातक है| उतके द्वारा संसार का सुखी हो सकना असम्भव है । 


अ्रमाधिकारंबाद-- 

(२) किसी पदार्थ पर किसी का अधिकार क्यो कर ? इस विषय में दूसरा 
बाद श्रमाधिकारवाद है। श्रमाधिकारवादियों का कथन है कि जिस किसी व्यकित 
ने सम्पति के उत्पन्त करने में श्रम किया है उसका उस पर स्वतः सिद्ध अधिकार 
है-- किन्तु यह बाह्य भी युक्ति की कसौटी पर सर्वया छरी नहीं उततरती ॥ प्रायः 
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दैखा गया है कि यदि कोई व्यक्ति श्रमोपाजित सम्पत्ति का दुर्पयोग करने लगे तो 
उलको समाज«विधान ऐसा करने से रोकता है। श्रमाधिकारवादी कहता है-- 
यह मेरी कमाई है इसे ज॑से चाहूं फू । उसका यह कहना ठीक ऐसा ही है जैसे 
कोई अल्महत्या करने वाने धाला व्यक्ति कहे कि यह शरीर मेरा हैं, मैं इसे रखू' 
बाहे फुकृ । जिस प्रकार आत्महत्या करने वाले को राजनियम के आधघीत, अपने 
अधिकार के दुरुपयोग करने से रोक दिया जाता है उसी प्रकार स्व-श्रमोपाजित 
सम्पत्ति के भी दुश्पयोग करने पर उसे रोक दिया जाना नभाहिए। 


धदु पयोगवाद-- 

(३) इसके लिए तृत्तीय सिद्धान्त है-- सदृपयोगवाद । किसी सम्पत्ति का अधिकार 
का आधार सदुपयोग हो। हर जध्माधिकारवाद, न श्रमाधिकारवाद, अपितु सदुपयोग- 
बाद हो इसी सदुपयोगवाद का द्वितीय नाम वर्णव्यवस्था रखा जा सकता है। इसका 
बह अर्थ कदापि नहीं कि जल्म अथवा श्रप्न का योख्यता के निर्णय में कोई स्थान 
भही इसका अर्भ उल्टे बह जरूर है कि जन्म तथा श्रम भी सदुपषयोग की सम्भावना मे 
सहामक हो । जिस भरसृष्य ने आयुर्ष दिक विद्या का अभ्यास किया है और उसके गृंहृ- 
पर कई पौीढ़िबों से यह कार्य चला आता है तो उत्तकी योग्यता के बढ़ने को 
सम्भावना निः:सस्देह अधिक है। और जिस व्यक्ति ने कोई पदार्थ श्रम द्वारा अजित 
किथा है उसके द्वारा उसके दुस्पपोध की सम्भावना धरहुत कमर है। यह सब होते 
हुए भी उसके अधिकार का आधार 'सदुपयोग' हो है और सदुपयोग की सम्भावना 
पश्ान और आत्म संघन के संयोग से ही है। 
सारांश-- 

उपयुक्त विबेवत से यह निष्कर्ष निकला कि समाज का प्रध्येक व्यक्ति आत्मबुद्ध 
होकर समाज पुरुष का सुख-अप्हु-ऋरु-पाह मे ते कोई एक अंग बनना बरण करे। 
बह मुख बने तो समाज पृरुष का, बाहु बये तो समाज को ऊरु-डदर बने तो सभाज 
पुरुष का कल्याण संभव है। 


वर्ण-व्यवश्था तथा जाति-व्यवस्था एक विश्लेषण 
डॉ० जिलोफ चन्द 
अध्यक्ष दशेन विभाग 
गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार 


बड़े ही सूंदम भिरीक्षण के पश्चात्‌ कर्म के आधार पर वर्ण-निश्चिचतत होता 
था कि बक्राहझाण की- सन्‍्तान झत्रिग, वैश्य अथवा शूद्र हो जाय | कहमे का भाव यह 
है कि किसी भी वर्ण से क्षेय्ी सन्तान अपने कर्मो के अनुसार किसी भी अन्य बर्ण की 
हो सकृती थी। शिक्षान्दीक्षा के पश्चात्‌ समान स्वभाव वालों का आपस में विवाह 
किया जाता था और फिर वे पति-पत्नी उसी वर्ण के कहलाते थ्रे और फिर उसी कार्य क्षेत्र 
में कार्यरत होते थे । 


कर्म के आधार पर बनी यह वर्णव्यवल्था बहुत ही लम्बे समय तक थुवारू छूप 
में चलती रही । आने चंखेंकर भानत्र की संकीर्भताओं, स्वार्थ मोह, अलस्य आदि 
के कारण इसका हास होना आरम्भ हो गया | उच्च वर्ण के मनुष्यों ने अपनी सन्तानों 
को भी उच्च कर्ण की रखना याहा, भले ही वे शूद रहे हो। इस भ्रकार धीरे-धीरे 
गह वर्णव्यवस्था कर्म से हट कर जन्म के आधार पर्‌ हो गयी । महाभारत काल मे ही 
वर्णव्यवस्था के पतन के लक्षण स्पष्ट होने लगे थे। गुरू द्रोणाचार्थ ने एकलब्ब को 
शिक्षा देने से इसलिए मना कर दिया था क्योकि वह शुूद्र कुल में उन्पन्न हुआ था। 
आगे चलकर तो शुद्र कुल में उत्पन्न होने वाले बालकों को शिक्षा से वंचित कर 
दिया गया क्योंकि वे जन्म के आधार पर ही शृद्र कहलाये जाने लगे। 
इस प्रकार हम निश्चित रूप में यह बात कह सकते है कि जन्म के आधार पर 
वर्णव्यस्था होने से सबसे अधिक हानि शुद्रों को हुई। उनके उत्थान के राष््ते ह्वी 
बल्द हो गए। 


कालान्तर में वर्णव्यवस्था की और अधिक हानि इसलिए हुईं कि पढ़ेने-पढ़ाने 
का प्रचलन धीरे-धीरे कम होता गया और आगे चलकर तो यहूँ समाप्त प्रायः हों 
गया था । फिर एक समय ऐसा आया जब वणे के स्थात पर औति का प्रयोग होने 
सगा | जबकि जाति तो सभी मनुष्यों की एक ही मानव जाति है। पतन का यह 
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सिलसिला यही पर नही रूका बल्कि ओ्गे चल कर इन चार जातियों में से अनेकों 
जातियां बन गयी | ये सभी जन्म के आधार पर हीं मानी जाती रहीं और आज 
लक मौजूद है। यश्षपि महत्रि दयातन्द जैसे सनाज सुंधारक भहान पुरुषों ने वर्भध्यवस्था 
का वैदिक स्वरूप लाने का अथके प्रयास किया परन्तु जातिवाद की जड़े इतनी गहरी 
और मंजबूत ही गयी थी कि उसे पूर्णरूप से जड से न उखाडा जा सका | आज भी 
जाति व्यवस्था बेहुत प्रचलित है | थच्पि शिक्षों और पाश्चात्य प्रभाव के कारण 
जाति व्यवस्था कुछ हल्की पड़ने लगी है। हमारे देश की सरकार ने भी इसको कम 
करने के प्रयास किये और इस दिगा में कुछ सफलता भी प्लिली परस्तु हमारे कुछ 
कर्णधार जो बाहर से जाति को नकारते है परत्तु भीतर से अपने स्वर्थ के लिए इसे 
पृष्ट करते रहे । आज तो ऐसा प्रतीत होता है कि जातिवाद फिर से बढ रहा है । 


वर्णव्यवस्था जो कि कर्म के आधार पर रही और जाति व्यवस्था जो पूर्णरूष 
से जन्म के आधार पर है। ये दोनों आपस..में मेल नही खाती है। वर्णव्यवस्था जहा 
अपने स्वभावनुकूल कार्य करने का अवकसक्दात करती थी जिससे राष्ट्र का अधिक 
से अधिक विकास होता था वहा जाति-ऊ्कुवस्था में यह स्वतंत्रता नही है। जाति 
च्यवस्था मे तो व्यक्ति कार्य करने में प्रतन्त्र था । उसका ताम और काम उसकी जाति 
के ही आधार पर था, जाहे वह उसके योग्य था था नही । इससे भिन्न-भिन्न कार्य क्षेत्रो 
से योग्यतम मनुष्यों का आना ही बहुत कम हो मय क्योंकि स्वप्नाव के प्रतिकूल 
होने पर भी अपनी जाति के आधार पर ही कार्म करना पड़ा जिससे उसकी मूल 
योग्यताओ का उपयोग ने हो सका । झूद्र कुल से आने वाली योग्यताओं का तो 
रास्ता ही बन्द हो गबा | कालान्‍्तर में तो शुद्रों पर जो अत्याचार किये गये उनको 
जानकर भी हृदय काप उठता है। सारा समाज जातियों मे खण्डित होकर रह गया । 
अधिकतर लोग राष्ट्र की परवाह न करके अपनी- अपनी जाति के बारे मे ही विचार करने 
खये । कालान्तर में तो दूसरी जाति के प्रति उदासीनता ही नही बल्कि घृणा का भाव 
भ्री कही-कही होने लगा धा। लोग अपने विवाह आदि सम्बंध अपनी ही जाति मे करने 
लगे थे और आन भी करते हैं इस्र प्रकार समूत्रा राष्ट्र जाति के कारय विषरटित 


( ६६ ) 

होकर कमजोर झेता गंवा और इहना पहित हुआ जाति भारत की परतलता को 
एक मुछ्य कारण सिद्ध हुई। जाति व्यवद्ा में त कि सबके उत्थान की क्षमता थी 
और ते ही हुददि के अनुद्ार का अपड़ा कर अपने और राष्ट के उत्पान की 
कोई प्रोग्यता भी। यद्धपरि आजढ़स रह खतलता है कि महृष्य जो उचित समग्र, 
रे अच्छा लगे और अवतर मिले बहु यही कार्य कर सढ़ता है परत्तु उसकी जाति 
जम्म के आधर पर हो मानों जी है। अध्निकतर अनुष्य ताम के साथ ही जाति 
बोपक शब्द तगते हैं। 


विद्वानों, मात डे कर्धारों, दुद्धिजीवियों आदि सभी को यह करंत्य है कि जरम 
के आधार पर जाति व्यवस्था के तिरोकरण में अपना सहयोग देवे। 


| 


वेदिक वर्ण-व्यवश्था का वैज्ञानिक आधाए 
डॉ० (कु०) धुषमा 
&०, द्वारिकापुरी 
संस्कृत विभाग एस ०डी० का० मु०तगर २५१००१ 


संस्कृत वाह़मय में वर्ण शब्द रग (रोगंन), रूप, बंश, शब्द, ख्याति, प्रशंसा, 
पेषभूषा, छवि, चादर, आवरण, कुमगीत, हाथी की झूल, गुण-धर्म, धर्मानुष्ठान और 
भनज्मात ल्‍शि भर्थों में प्रयुक्त होता है।! अमरकोश में वर्ण शब्द द्विज अर्थात्‌ ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वेश्य, शूद्र, शुक्ल आदि रग स्तुति और अक्षरों के अर्थ में लिया गया है।* 
वहीं एक अन्य स्थल पर कुछ के लिए वर्ण शब्द के प्रयोग का सकेत किया गया 
है ।? किन्तु इस अर्थ में यह प्रयोग अनेक रंगों के वस्त्र के संयोजन के कारण हुआ 
है, ऐसा प्रतीत होता है। व्याकरण के अनुसार वर्ण शब्द की रचना वर्ण धातु से 
धन्‌ प्रत्यम करके होती हैं। पाणिति कृत धातु पाठ के अनुसार वर्ण धातु प्रेरणार्थक 
है। इस आधार पर वर्ण शब्द के विविध अर्थो में मूल अं खोजने का प्रयत्न किया 
जाए, तो ऐसा लगता है कि रम अपने रूप के करण नेतरेन्द्रिय के माध्यम से चित्त 
को आकर्षित करते हुए प्रेरित करता है। छ्थाति [स्तुति) व्यक्ति के चारित्रिक 
सुणो की ओर इगित करती हुई जनसामान्य को विशिष्ट आदर्शबय जीवन-यापन 
करने की प्रेरणा देती है और अक्षर भाषा के प्रतिनिधि होकर विघ्चरो को प्रेरित 
करते हैं। इसलिए वर्ण शब्द के उपयुक्त तीन अर्थ ही मुख्य होने चहिए। आवरण 
छिपी हुई वस्तु को देखते की उत्सुकता उत्पन्न करके प्रेरणा का हेतु 
बनता है, अतः उसे भी मूल अर्थो मे सम्मि लित किया जा सकता है। 

जहां तक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य शूद्र अर्थों में वर्ण शब्द के प्रयोग का प्रश्न है, 
हमें विचार करता हीगा कि ये किस रूप मे प्रेरणा के स्रोत हो सकते हैं। ब/ह्मण, 
क्षत्रिय वर्ण आदि झच्दों का प्रयोग मपुष्यो के वर्ग विशेष के लिए होता। है 





१. सस्कृत-हिन्दी कोश, क्षाप्टे, पु+ ६०१ 
२. वर्णो छिजादी शुक्लादौ स्तुतो वर्ण तु चाक्षरे। अमर कोश, ३/३/4७ 
३. प्रवेष्यास्तरणं वर्ण: परिस्तोम: कुषों दयो:। अमरफ़रोश- २४२ 


या 
इस अग्रोग के मूल हैं क्या हेतु है, यह प्रश्न ही प्रस्तुत गोष्ठी में विचारणीय विषय 
है। बरतंमान समाज में ब्राह्म आदि वर्ग कुल विशेष में जन्म लेने के कारण माने 
है। परन्तु एक अन्य विचारधारा के अनुसार कर्मविशेष के आधार पर वर्ग विशेष 
को ब्राह्मण आदि शब्दों से इगित किया जान। चाहिए । इन दोनो पक्षों में प्रेरणार्थक 
बर्ण शब्द की संगति हैया नहीं? इस प्रश्न का उत्तर ही वर्णंव्यल्था में वर्ण 
शब्द के भ्र्थ का निर्णायक हो सकता है। समाज के वर्ग कुलविशेष के आधार 
पर किसी भी प्रकार की प्रेरणा देते हैं, ऐपा मुझे नहीं लगता। इसके विपरीत कुल- 
विशेष में जन्म लेने के कारण क्षतंव्यों की चिन्ता किये बिना आदर, सम्मान आदि 
प्राप्तव्यों के प्रति स्वतः पात्रता मानने से कतंब्य-पालन के प्रति शिथिलता की 
सम्भावना अवश्य होती है। अतः कुल-परम्परा से वर्ण-व्यवस्था मानना हमे वर्ण 
शब्द के मूल अर्थ में संगत प्रतीत नहीं होता | इसके विपरीत कर्म विशेष अथवा गुण- 
कर्म स्वभाव के अनुसार की गयी वर्ण-व्यवस्था निश्चित ही प्रेरणादायक होगी। 


वर्ण विशेष के वाचक ब्राह्मण, राजन्य (क्षत्रिय), वैश्य और शुद्र शब्दों का प्रयोग हमे 
सर्वश्रथम ऋग्वेद और यजुर्वेद के पुरुष-सूक्तों के मन्त्र मे मिलता है ।! 


मन्त्र में “अजायत' क्रिया को देखकर कुछ लोग मुख, बाहु आदि से ब्राह्मण, 
क्षत्रिय आदि वर्गों की उत्पत्ति की कल्पता करते हैं। वह (कल्पना) न कैबल अस्वा- 
भाविक हैं, अपितु मन्त्र के अभिप्राय से भी विपरीत है। अजायत क्रिया से पूर्व इस 
मे दो और क्रियाएं हैं। इनमें प्रथम क्रिया है 'आध्तीत', जिसका अर्थ भुतकाल में 
अथवा भूतकाल से सत्ता का होता है। इससे ब्राह्मण का चिरकाल से मुख होता 
सूचित होता है। ब्राह्मण मुख किसका था ? कोई वर्गविशेष किसी प्राणी का अग 
विशेष-मुख-नहीं हो सकता। इससे स्पष्ट है कि ब्राह्मण को किसी व्यक्ति का अंग- 
विशेष निश्चय ही नहीं कहा गया है। ह्वां, उप्ते किसी समाज या समूह का मुख माना 
जा सकता है। मुख शब्द का प्रयोग बोलने वाले अथवा निर्देश देने वाले अ्ंग्र के 





१. (क) ऋग्ेद १०/६०/१२ 
(ख) बजुबेद, ३१/११ 
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लिए प्रायः होता है । क्योंकि निर्देश (प्रेरणा और आदेश) मुख्य रूप से मुख से ही 
दिया जाता है, हाथ आदि की चेष्टाए इसमे सहायक तो हो सकती है, परन्तु इस 
प्रसंग में उन्हें प्रधानता नहीं दी जा सकती । इस आधार पर हम कल्पना कर सकते 
हैं कि जो व्यक्ति या वर्म समाज का निर्देशक और पथ-प्रदर्शश रहा है, उसे ही इस 
प्न्त्र में ब्राह्मण के रूप में इगित किया गया है । 


विविध आधात-प्रतिधातों से शरौर की सुरक्षा का कार्य बाहुओ द्वारा सम्पन्न 
होता है। यहां 'कत.' क्रिया का प्रयोग रक्षा काउ त्तरदायित्व सौपना इस अथंको 
सूचित करता | इसलिए भी समाज की रक्षा करने वाले, पीडाहारी व्यक्ति अथवा वर्ग 
विशेश के लिए राजन्य (क्षत्रिय) शब्द का प्रयोग तककसंगत्त प्रतीत होता है। यही 
स्थिति उदरपूति के लिए सामग्री जुटाने वाले वेश्य की है । 


उपयु क्त मन्त्र में “अजायत' क्रिया प्रयोग केवल शूद्र के प्रसंग मे हुआ है। इससे 

ऐसा प्रतीत होता है कि शूद्रों की उत्पत्ति बारम्बार होती रही है। यहा प्रश्न होता 
है कि 'होना' और “उत्पन्न होता' इन दोनो क्रियाओं में मूलभूत अन्तर क्या है? 
'होना' क्रिया सत्ता था स्थिति के सातत्य को सूचित करती है, 'जबकि उत्पन्न होना' 
पद सत्ता की आकस्मिक उपलब्धि को बोधित करता है इस आधार पर मैं कहना 
चाहुगी कि ब्राह्मण आदि वर्गों में अपने-अपने कतंव्यों के प्रति निष्ठा प्राथ: सतत रही 
है । परन्तु इन्ही वर्गो में से एक आधघ्र व्यक्ति में अपने कर्तव्य-्पालन की क्षमता का 
अभाव भी दुृष्टिगत होता है। ऐसी स्थिति में उन्हें व तो विशिष्ट कत॑ब्य-निर्वाह के 
लिए उत्तरदायी माना जा सकता था, जिससे उन्हे स्वतत्रता पूवंक कार्य करने का 
उत्तरदायित्व सौपा जा सके और न ही आयोग्य मानकर समस्त कार्यो से अलग करना 
उचित माना जा सकता था। इसलिए उनके सामरथ्यं और श्रम का उपयोग करने के 

| उन्हें ब्राह्मण आदि का सहायक बनाया जाता रहा है अर्थात्‌ उनके (ब्राह्मण आदि के) 
पूर्ण निर्देशन में किसी कार्य के सम्पादत में उन्हे लमाया जाता रहा है। इस प्रकार 
योग्यता के अभाववज्ञ उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य ने सौंपने के कारण ही उन्हें शुद्र वर्ग 
मे रखा गया है। इस वर में ब्राह्मण आदि वर्गों से व्यक्षित का प्रवेश उसकी अक्षमता 
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के फारण समय-समय पर होता रहता है। इसलिए 'अजायत' क्रिया का प्रयोग शूद्र वर्य 


में कुल परम्परामत निरन्तरता का निषेध करता प्रतीत होता है, अर्थात्‌ शूद्र वर्ग 


की कोई कुल परम्परा नहीं रही है। उसकी सनन्‍्तति को इस वर्ग का सदस्य स्वभावतः 
नहीं माना जाता रहा है। योग्यता अर्थात्‌ कार्य न्सम्पादन में अक्षमता की स्थिति में 


भले ही शूद की कोई सन्‍्तान इस वर्ग में रह जाए । 


उपनिषदें भी वर्ण-व्यवस्था के प्रसंग में गुण-कर्म-स्वभातर को ही महत्व देती 
प्रतित होती है। इसी कारण छान्दोग्योपनिषद्‌ मे अध्ययन के विषय में बेदों सहित 
अनेक विद्याओं के साथ ब्रह्मविद्या और क्षत्रविद्या का नामत: परिगणन किया गया 
है ।! विद्याओं के थे दोनों ताम ब्राह्मण और क्षत्रियों के गुण-कर्म से सम्बन्धित होने 
का ही संकेत देते हैं। ढृह॒दरण्यक उपनिषद्‌ मे गार्गी के प्रएन का अन्तर देते हुए 
याज्ञवाल्य स्वीकार करते हैं कि ब्रह्मविषयक ज्ञान को प्राप्त करके ही ब्राह्मण अपने 
जीवन के लक्ष्य को पूर्ण करता हैं।? इसलिए एक अल्य प्रसण में वही कहा गया 
है कि ब्राह्मण उस परमतत्त्व को जान कर प्रशावान्‌ बने।? तत्त्वज्ञान ब्राह्मण का 
सबसे मुख्य मुण होता । तत्त्वज्ञान के कारण उसके हृदय के संवेविध संशय मिट जाते 
है और वह इतना प्रामाणिक हो जाता है कि उसका जीवन ही आदर्श बन जाता 


है। इसी कारण तैत्तिरीय उपनिषद में स्नातक को दीक्षान्त उपदेश देते हुए 
कहा गया है कि तुम्हे जीवन में जब भी कभी कर्तव्याकतंव्य विषयक अथवा 
आदर्शचतिविषयक विचिकित्सा हो, उच्त समय तुम्हे श्रेष्ट ब्राह्मणों के पास जाकर 





१, (क) अध्येमि - देवविद्याम्‌ ब्रह्मविद्याम्‌ भूतविद्यास्‌ क्षत्रविद्यास्‌ | 
छन्दोग्योपनिषद्‌ ७/१/२ 


(ख) विज्ञनिन वे ऋखेद विजानाति'"*'"' देकविद्यां ब्रह्मविद्यां भृतविद्यां 
क्षत्रविद्याम्‌ नक्षत्रविद्यामु “***। द्यान्दौग्योपनिषद, ७/७/१ 
२, अथ य एतदक्षर गार्गी विदित्वा अस्माल्लोकात्‌ प्रति तर ब्राह्मण: । 
बृहदारण्यक उपनिषद्‌, ३/८/१० 
३. तमेब धीरो विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत ब्राह्मण: । 
बहदारण्यक उपनिषद्‌, ४/|४/२१ 
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बंठना चाहिए और उनके जीवन का अबलोकन करना चाहिए । वे जीवन में जैसा 
व्यवहार करते हों, तुम उसे प्रामाणिक मानों और बसा ही आचरण करो।' 
बृहदारध्यक उपनिषद्‌ में भी ब्राह्मण को सर्वविध संदेहों से रहित होने के कारण 
समस्त पापों और राजलिक विकारों रहित माना गया है ए 


वर्ण-व्यवस्था में गुण-कर्म-स्वभाव के महृत््व को समझते हुए ही शिखा-सूत्र 
(यज्ञोपवीत) रहित सन्‍्यासी के लिए भी ब्राह्मण शब्द का प्रयोग किया जाता है। 
इस तथ्य की पुष्टि जाबाल उपनिषद्‌ से होती है। जहा महृि अन्रि के प्रश्न का 
उत्तर देते हुए याज्ञबल्य कहते हैं--यत:ः सनन्‍्यासी यज्ञोपवीत के अभाव में भी शुचि 
(पवित्र) अद्रोही, रागढ्रंष आदि से रहित और भिक्षाजीवी होता है, अत: उस्ते ब्राह्मण 
ही माना जाता है।? किसी को ब्राह्मण अथवा क्षत्रिय केवल विद्यावान्‌ होने से ही 
भही कहा जाता, जबतक बह विद्या उसके स्वभाव का अग॒न बन जाए, उसका 
गुण न बन जाए। इस रहस्य को दृहदारण्यक उपनिषद्‌ में अत्यन्त सहजभाव से प्रकट 
करते हुए कहा गया है कि ब्राह्मण को चाहिए कि वहु पाण्डित्य को नि.शेष कर, 
पूर्णविद्वान होकर, सरलता से निरभिमान होकर बालभाव से जीवन जीने की इच्छा 
करे। जब सरलता रूप बालभाव और पाण्डित्य- जीवन मे प्रतिष्ठित हो जाए, तो 
वह मुनिभाव को अपनाने का प्रयत्न करे। जीवन में मुनिभाव के प्रतिष्ठित हो जाने 





१, यग्रेकेच अस्मच्छे यांसो ब्राहमणा: । तेषां त्वया आसलेने प्रश्सितव्यम्‌ू । अथ 
यदि ते करमंविचिकित्सा वा वृत्तबिचिकित्सा वा स्थात्‌ । ये तत्र ब्राहणा 
संमशित: ।**“* यथा ते तन्र वरत्तेरन्‌ तथा तत्र वत्तेथा. | अधाम्यारव्यातेषु ये तत्र 
ब्राहमणा: समशिन: ।**7 धर्मंकामा. स्थु:। यथा ते तेषु वत्तेरन्‌ तथा तेथु 
वत्तेंथा: । तौत्तिरीयोपनिषद्‌ १/११/३-५ 

२. विपापो विरजों अविचिकित्सो ब्राह्मणों भवति ।- वृह॒दारण्यक उपनिषद्‌, ४/४/२३ 


३. अब हु एनमत्ति: पप्रच्छ याह्वल्वयमु""'अयज्ोपत्रीती, कथ ब्राह्मण: स होवाच 
**" शुच्रिरद्रोही भैक्षणों ब्र हमभूयाय भवति । जाबाला उपनिषद्‌>-५, 


( है ५ 


पर वह पूर्ण ब्राह्मण बनता,,है। इसके. बिना किसी को ब्राह्मण समझना आर्ते” 
अर्थात्‌ कष्ट कर है ।' ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि व्‌र्णो मे गुण-कम-स्वभाव की महत्ता 
होने के कारण हो शरौर की रक्षा करने वाले प्राणो को भी, क्षत्न (क्षत्रित्र) कहा 
जाता है। 


वाधूल संम्ृतिं में गुणकंमे स्वभाव के अनुसार वर्ण-व्यवस्था की स्त्रीकृति का 
सकेत बहुत स्पष्ट रूप सै प्राप्त होता है। वहा कहा गया है कि शान्त स्वभाव वाला, 
मन को वश मे+ हखने बला, क्रोध के वश में ने हीने वाला, आत्मजयवी और 
जितेन्द्रिय श्रेष्ठ व्यक्ति शूद्र ही होता हैन- . 


- ध्मन्‍्त: झान्‍त जितक्रोध जितात्मातं जितेन्द्रियम्‌ । 
- 5 तमग्रय ब्राह्मण मन्‍्ये शेषा, शूद्र  प्रकीतिता। ॥*ै 


च्द्र 
7 


लघु आश्वलायन स्मृति में यह,स्वीकार . किया गया है कि किसी भी कुल में 
उत्पन्न व्यक्ति यदि अपने कर्म का परित्याग कर देता है, पराधीन बृत्ति होकर जीता 
है, वह व्यक्ति अधीतविद्य होता हुआ भी शूद्र के समान हो जाता है। इसी प्रकार 


जो द्विज बेदों का अध्ययंन न करके अन्यत्र परिश्रम करता है, वह श्रेष्ठ कुल मे 
उत्पन्न होकर भी- कुलसंहिंत शुद्र हो जाते है-- 

यश्च कर्मपरित्योंगी. पराधीनस्तथैव च । 

अधीतो5पि द्विजश्चेव स च शुद्रसमों भवेत्‌ ॥ 

अनधीत्य द्विजों वेदानन्यत्र कुरुते श्रमम्‌। 

स जीवन्नेव शृद्गत्वमाशु गच्छति सान्वय ॥* 


+ ४४ 





१ तस्माद ब्राह्मण, पाण्डित्य 'निविध च'ल्येन तिष्ठातैत्‌ । बाल्य च पाण्डित्य च 
निविद्य अथ मुनिरमौन च मौन च निविद्य अथ ब्रामेहंण: । अंतोष्न्य्दात्तिमु । 
बहदारण्यक उपनिपद, ३/५/१  , ,, न 

२. क्षत्र प्राणों वे क्षत्र प्राणो हि वै क्षत्र त्रायतईं हु एन प्राण. क्षणितों: 
प्रक्षत्रमत्रमाप्तोति ।-- वृह॒दारण्णक उप॑निषद्‌) ५/१३/ | 

३. वाधुल स्मृति, १३३, ए० स० २६४१॥ 

४. लघु आश्वलायन स्मृति, २२/२२-२३ 


( ५७ ) 


यहा पूर्व पद्य मे द्विज को विद्यावान्‌ होते हुए भी कर्मपरित्यागी होने से शुद्ध 
के समान होने की बात कही गयी है, जब कि द्वितीय पद्य में विद्या का अभाव होने 
पर उसके पूर्णत, शूद्र होना स्वीकार किया गया है। 


' इसी प्रकार बाधूल स्मृति में कहा गया है कि अन्य गुणों के होते हुए भी ग्रहस्थ 
ब्राह्मण यदि यज्ञ-्यागादि नहीं करता, तो वह ब्राह्मण नहीं रह जाता पतित हो 
जाता है-- 

कृतदारो न वे तिष्ठेत्‌ क्षणमप्यग्निना बिना । 


तिष्ठेत चेद्द्विजो ब्राह्मम त्यकत्वा तु पतियों भवेत्‌ ॥ 


इसी स्मृति मे एक अन्य स्थल पर यह भी कहा गया है कि जो विप्र मोहक्श 
विधप्षिपृवंक देवाराधन नहीं करता अर्थात्‌ सन्ध्योपासन भौर अग्नतिहोत्र आदि नहीं 
करता न ही बलिवैश्वदेव यत्र करता है, वह निश्चय ही शूद्र हो जाता है-- 


देवताराधन चैव वैश्वदेव यथाविधि. । 
न कुर्याश्नदि मोहेन स॒ चण्डालो न संशय |।* 


कपिल स्मृति के अनुसार तीन अथवा चार बार हिरण्यगर्भ दान करने 
से शूद्र मौज्जीबन्धत अर्थात्‌ यज्ञोपपीत धारण करने का अधिकारी हो जाता है जौर 
बच्चोपवीत धारण करने के अनन्तर वह पूर्ण ब्राह्मण हो जाता है -- 


हिरण्यगर्भव्रितवदानमात्रेण त्त्क्षणात्‌ । 
हिरण्यगर्भदावस्य चतुर्वारकृतस्य तु। 

महिम्ना बषलस्थापि मौज्ज्य।मध्िक्ृतिभंवेत्‌ ॥ 
त्ततो$पि कृतया मौज्ज्या शुद्रो ब्राह्मण्यमृच्छति ।* 


कपिलस्वुतिकार की यह भी मान्यता है क्रि श्रेष्ठ ब्राह्मण किसी भी व्यक्ति के 
गुण-कर्म स्वभाव को देखकर यह निर्धारित करता है कि वह अमुक वर्णत्रिशेष का है, 
जिसके फलस्वरूप अतिशय होन कूल में उत्पन्न व्यक्ति भी उच्च वर्ण का अग 
(सदस्य) हो जाता है-- 





१. वाधूलस्मृति, १५३, पृ० २६३७ । 
२ वाधूत्र स्मृति, २२४, पृ० २६४४ । 
३. कपिलस्मृति ८३ेड्ै, 5६६-८८६७३ 


( *८ ) 
अकतु म्यथाकतु कठु सर्व विच्रक्षण: । 
दुर्वभानषि सद्वर्भानवशात्‌ कुरुते क्षणाद्‌ ॥! 
कर्मणा बर्णकक्बरस्था के अलंग्र में 'ऑचायं मंनु को वह वचन अत्यन्त महत्त्वपुर्ण 
है, जहां उन्होंने व्यवस्था दी है कि गुण-कर्मं-स्वभाव के अनुसार किसी भी वर्ण मे 
परिगणित होने के बाद भी व्यक्ति यदि उस वर्ण के अनुकूल कर्मों का आचरण 


नहीं करता है, तो वह न केवल दास अर्थात्‌ शूद्र हो जाता है, अप्रितु उसे एक 
प्रकार से दण्ड के रूप मे शत्रुओं का दास होना पड़ता -- 


स्वेभ्य: स्वेम्यस्तु केमेन्यश्च्युता वर्शा हानोपदि। 
पापास्संसृत्य ससाराष्प्रेष्यता याग्ति (दस्युषु) शषु ॥* 


महाभारत के शान्तिपर्व में शत्य, दीन, अद्रोह; क्रूरंता के अभाव (दया), त्रपा, 
अघणा (प्रेम) और तप आदि गण जिन लोगों में प्रतिष्ठत हैं, उन्हें ब्राह्मण कहा 
गया है-- : | 
सत्यं दाममथाद्रोह आनुशरस्‍स्पं त्रपा घृणा) 


तपश्च दृश्यते यत्र स॒ ब्राह्मण इति स्मृतः १ 


इस पद्म में “हश्यते' और “स्मृत' क्रियाएं स्पष्ट रूप से सूचित करती हैं कि 
कि उपयुक्त ग्रुणो को देखकर ही कुछ विशिष्ट लोगों के लिए ब्राह्मण शब्द का 
प्रयोग किया जाता रहा है, जन्म के कारण नही. । 


इसी प्रकार जिन लोगों में युद्ध आदि की भ्रवृत्ति, वेदाध्ययन के प्रति अनुराग, 
जनसामान्य से कर लेने तथा ब्राह्मण आदि, को दान देने की प्रवृत्ति है, उन्हें क्षत्रिय 
कहा जाता है-- 
क्षत्रज॑ सेवते कर्म॑ वेकाध्ययनसंगत: । 
दानादानरतियंस्तु स वे क्षत्रिय उच्चते ॥* 





कपिलहशृतिं ८८२ 
मनुस्पृति १२|७० 
महाभारतशान्तिपवं, १६६४ 
महाभारत शास्िपर्त, १८६/५ 


रू शए .0 ० 
छः जो ह“ के 


( ८5 ) 


यहां पैबते सगतः, रति: और उच्चते पद स्पष्ट सकेत करते हैं कि उपयु क्त गुणों 
अथवा स्वभाव के कारण ही किसी व्यक्ति को क्षत्रिय माना जाता रहा है। 


इसी प्रकार वेदाष्ययन की अभिरचि के साथ-साथ जिन लोगो में वाणिज्य, 
पशुरक्षा, कृषि आदि के माध्यम से धनसग्रह की प्रवृत्ति विद्यमान है, उनकी वैश्य 
सज्ञा होती है-- 9 
दणिज्या पशुरक्षा वे कृष्यादानरतिः शूचिः । 
बेदाध्ययतसम्पल्त: स वैश्य इति सज्ञित:॥॥' 


इस पद्म मे भी रति सम्पन्न' और सज्ञितः पद सूचित करते हैं कि कुछ विशेष 
गृणो के कारण ही कुछ लोगो को वैश्य सज्ञा होती रही है। इसी पद्य मे जुचिः पद 
स्पष्ट रूप से स्वभाव का ही बोधक है, जिसका सम्बन्ध कुल विशेष से नहीं जोड़ा 
जा सकता । 


इसके विपरीत जो लोग सर्वविध उचित-अनुचित भोजन में रूचि रखते है, 
जिनको सद-सद कर्म की विन्‍्ता नहीं है, शुचिता का ध्यान नही है, जिन्होंने वेदाध्ययन 
छोड़ रखा है और और स्वभाव से अनाचारी है, थे शूद्र माने जाते है-- 


सर्वभक्मरतिनित्यं सर्वेकर्मकरो$णुचि: । 


त्यक्तव्रेदस्त्वताचार, स बे शूद्र इति स्मृतः ॥? 


शूद्र को परिभाषाभूत इस पद्म में स्वेभक्षरति', सर्वंकर्मकर: अशुचि', त्यक्तवेद: 
ओर अनाचार पद व्यक्ति विशेष के स्वभाव को ही सूचित करते हैं । 
नव शूद्ों भवेच्छदों ब्राह्मणों न च ब्राह्मण: ।* 
महाभारतकार का यह भी मानना है कि पूर्वकाल मे समाज का ब्राह्मण आदि 
वर्गों मे विभाजन था ही नहीं। सभी सात्त्विक प्रकृति के थे, सूथ॑ के समान तेजस्वी थे 
और ब्रह्मा के पृत्र होने के कारण ब्राह्मण कहे जाते थे परन्तु कलान्तर में समाज में 
कुछ लोग काम अर्धद भोगो के प्रति आसक्त हो गये, तीकणता और क्रोध उनका 





है महाभारतशान्तिपवं, १८४/६ 
२. महाभारतशास्तिपतर, १८८/७ 
३. महाभारतशान्तिपर्व, १८६/% 








( ६० ) 


स्वभाव बनने लगा, वे अपने मूल धमं को भूलते लगे, राग सम्पन्न हो गये, ऐसे लोगों 
को क्षत्रिय कहा जाने लगा। जो लोग अपने मूलधर्मों को छोड़कर गोपालन, कृषि 
आदि से धन संग्रह में जुट गये, वे वैश्य कहलाये तथा जो हिसा, असत्य और लोभ 
भादि से ग्रस्त होकर उचित-अनुचित सभी प्रकार के कर्म करने लग गये, जिनकी 
शुचित्रा नष्ट हो गयी, वे शूद मान लिये गये । इस प्रकार समाज के वे वर्ग कर्मों 
के कारण ही बने । कर्मो के कारण हीं उनके वर्णो (रगों) में भी कुछ परिवंतत आ 
गया । फलत: इन वर्गी को ब्राह्मण आदि वर्णो की सज्ना दी गयी। 


महाकधि कालिदास ने रघुवंश गत इन्दुमति स्वयवर के प्रभग में सुनन्दा द्वारा 
मगधराज परतप का वर्णन कराते हुए *राजा प्रजारज्जनलब्धवर्ण. वाक्य मे कम 
से वर्ण की प्राप्ति की और संकेत किया है । 


बोद्धपरम्परा में श्रधीमदभगवदगीता के समान प्रतिप्ठित धम्मपद में भी यह माना 
गया है कि जन्म, गोत्र अथवा बंश से कोई व्यवित ब्राह्मण नहीं होता । जिसमे 
सत्य, घर्म और शूचिता गुण विद्यमाव हैं, वही ब्राह्मण होता है।? इस ग्रन्थ में 
ब्राह्मण के गुणों का वर्णत ४१ श्लोको में हुठ। है। उनके अनुसार जिनमे मत, वचन 
और कर्म से दुष्कृत का अभाव है और सयम की प्रतिष्ठा है, वह ब्राह्मण है।* 
ब्राह्मण स्थिर बुद्धि, मेधावी, मार्ग और अमार्ग को जानने वाला तथा प्रशस्त धर्म का 
अनुष्ठाता होता है ।* ब्राह्मण ब्रती, क्रोधहीन, ग्ीलवानू विद्वात, जितैन्द्रिय और 
मोक्षमा्ग का पथिक होता है।” रागद्वेष, दम्भ ओर दुरभिधान भादि दुगुण उसमे 
होते हैं” इत्यादि । 


१. महाभारत शान्तिपरव १८८१, १०-१४ २ रघुवंश ६२१ 
३. न जटाहि न गोत्तेन न जच्चा होति ब्राह्मणो । 
यम्हि सच्चं च धम्मो चु, सो सुखी सो च ब्राह्मणो ॥ धम्मपद, रेढे३े 


ने जटामिन मोत्रेण न जात्या भवति ब्राह्मण: । 
यस्मिनु सत्य च धर्मश्च स शुचि: स च ब्राह्मण” ॥ 


धम्मषद, २८? ५४. धम्प्रपद्र, ४०३ 
घैामपद, ४०० 

यस्स रागो च दोसो च मानो मक्खों च पातितों । 
सासपोरिव औरम्गा तमहं बमि ब्राह्मणं ॥ धम्मपद, ४०७ 


यस्य रागश्च द्वेषश्व मानों भ्रक्षश्व पातितः '] 
सर्षय इवाराग्रातु तमह ब्रर्वामि ब्राह्मणणम्‌ ॥ 


कक 





( ६ ) 


इस प्रकार हम देखते हैं कि इन सभी अप्रगों मे ब्राह्मण आदि के गुण-कर्म लभाव 
का ही वर्णन हुआ है। 


इस प्रकार निष्कप के हूप में हम कह पड़ते हैं कि समाज के पंगठन में वर्ण- 
व्यवस्था का होता अनिवार्य है और यह वर्ण-व्यवस्था गृण-कर्म और स्वभाव के 
आध्वार पर प्रारम्भ की गयी थी और आज भी गुण कर्म खभाव के आंबार पर 
प्रमाज मे उपयोगो हो सकती है। छुल-परम्यर गत सस्कार भत्ते ही मगुंण- 
कर्म और स्वभाव के निर्माण में और व्यवस्ताय को अपनाने में सहयोगी के रूप में 
महल्वपूर्ण भूमिका निभाते हो, फिर भी कुंलपरम्णरा के आधार पर वर्ण व्यवस्था 
को स्त्रीकार करता किसी के लिए प्रेरणा का श्लोत नहीं हो सकती, अत, उप 
बर्गीकरण को वर्ण-ब्यवस्था कहा जाना भी उचित नहीं हो सकता। 


“देद्क वर्ण व्यवस्था का वैज्ञानिक आधाएं' 
डॉ० जे०एस० मलिक 
परियोजना अधिकारी 


प्रोढ, सतत शिक्षा एव प्रसार विभाग, गु०का०्वि०वि०, हरिद्वार 


वर्ण व्यवस्था को भारत के इतिहास मे प्रमुख स्थान प्राप्त है। वर्ण व्यवस्था समाज 
का एक एसा वैज्ञानिक आधार है जो वैदिक काल से लेकर आज तक सम्पूर्ण भारत 
में विद्यमान है भले ही इस समंय समाज विभिन्‍न जातियो एवं प्रजातियो में विभक्त हो 
गया है, लेकिन वर्ण व्यवस्था की सरचना एवं वदिक आश्रम व्यवस्था का स्वरूप अभी 
भी हमारे सम्मुख रिथित है। समाज में कम तत्व सदियो से विद्यमान रहे है जैसे रग, 
भेद, ऊच-नीच, धर्म, मर्यादाए तथा गृण कर्म आदि। इन सबके कारण समाज का 
विभाजन अनिवार्य रहा होगा। प्राचीन इतिहास का अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि 
प्राचीन काल में समाज “आय” तथा 'दास' वर्ग मे विभाजित था।! ऋगखद क 
प्रारम्भिक काल मे त्वचा को भेद परक आधार माना गया है। इसीलिये भी आय॑ तथा 
दास में भेद का अवलोकन होता है। आय॑ तथा 'दास' के सघर्ष का वणन ही मिलता 


है ।' दास को अव्नत, मृधवाच, अनास तथा अक्रतु कहा गया डै अर्थात देवताओं की 
आज्ञा को अस्वीकार करने बाला, कटुवाणी वाला, चपटी ताक वाला तथा यज्ञ ने करने 
वाला । आयो को सदाचरण एवं सदवृक्तियों को अपनाने वाला बताया गया | इस 
प्रकार पूर्व बैदिक काल में रक्तगत, शरीरगत तथा सस्कारगत प्रजातीय भेद रहा । 
इसीलिये दोनो वर्गों का अस्तित्व अलग-अलग बना रहा । परस्पर विचारों, निर्दिष्ट 
कार्यो और अधिकारों के संघर्ष ते समाज को एक ऐसी चुनौती दी जिसके कारण समाज 
का विभाजन करना अनिवार्य हो गया तथा समाज के विभाजन का वैज्ञानिक आधार 
तैयार किया गया, जो कर्म व गुण के आधार को पुष्ट करता है । 





१. ऋग्वेद २.२.४. यो दास वर्ण मदचरक:ः 
२. ऋग्वेद १.१७६.६, ३.३४-४ 


( #$र ) 


हस प्रकार वर्णो के नैतिक नियम समाज को कतंव्य परायणता में बांधते है । 
भारतीय बर्ण व्यवस्था सामाजिक वर्मों की महत्ता और उनके कर्मो की श्रतिष्ठा से 
सम्बद्ध है। इससे व्यक्ति का बहुमुखो विकास एबं उत्थान युरक्षित है। अपने बर्ण के 
कममनुसार तथा पुनंजन्मों के आधार पर मनुष्य अपने सस्कारो को पुष्ट बताता है । 
मानव जाति में समानता होते हुए गुण कर्म में अन्तर निहीत है तथा वर्णो मे विभाजित 
होने पर आपस में गहरा सम्बन्ध भी है । 


बर्ण-व्यवस्था की बंज्ञानिकता कर्म थी, न कि बश से क्योकि जब मनुष्य बर्णा- 
नुसार कर्म व करता था बह उस वर्ण से पतित कर कर्मानुसार एवं गुण-धम के आधार 
पर अन्य वर्ण में स्थापित्त कर दिया जाता था । मनुष्य का मान जन्म स न हकर कम 
से था | सुधारवादी आज भी मलुष्यो के कर्म एवं गुण के आधार पर ही मनुष्य का 
मूल्योकन करते है तथा उतके कतब्यो को स्त्रीकार करते है | इसी कम भ्रधान ।चन्तन 
के कारण स्वाभाविक विकास एवं गति थी, जो मनुष्य की उन्‍वति को सुनिश्चित करती 
थी तथा उसको अग्रसर हःने मे मार्ग प्रशस्त करती थी 


ऋणग्वेदिक काल के प्रारम्भ मे ऐसी पुष्ट वण व्यवस्था नही थी जो उत्तर वेदिक 

काल में स्थापित हो गयी थी। प्रारम्भ मे समाज के दो समूह ही अध्तित्व मे थ 
आये तथा अनाय॑ । इन दोनो समूहो मे शरीर रचता, रण तथा आचार-बविचार म काफी 
भब्तर विद्यमान (था । आय॑ गौर वर्ण, ऊचे कद, उन्नत नासिका और आकर्षणयुक्त 
व्यक्ति व्यक्तित्व तथा अनार्य कृष्ण बर्ण अनुन्तत नासिका (चपटी) तथा अनाकृषित 
व्यक्तित्व वाले थे । इन दोनो वर्गो के धामिक और सास्कृतिक कार्यो मे भी अन्तर था । 
इसलिए अनायों को अनास [बिना नाक वाला] अव्नत [व्रत न करने बाला |, अक्रतु 
[यज्ञ ने करने वाला|, अब्रहमन [पूजा न करने वाला | अदेवषु [देबत ओ के भ्रति 
अनासक्त ] अक्रमण [कर्महीन] अयज्ञ [यज्ञ न करने बाले] अन्यवत [वत्त न रखने वाले | 
देवभिषु [देवताओं को अपशब्द कहने वाले] कृष्ण योनि आदि शब्दों से सम्बोधित 
किया गया है। इस प्रकार प्रारम्भिक काल में समाज इन्हों दो वर्गों मे चल रहा था, 
इसी बीच आर्यो का सम्राज कार्यो, गुण, रंग एज धर्म के कारण वर्मीकृत होने लगा । 


(४४ | 


आर्यो के समाज मे प्रारम्भ में दो वर्ण स्थापित किये गये-प्रथम ब्राह्मण द्वितीय क्षत्रिय 
और बाद में वौश्य-तीसरे वर्ण की स्थापना की गयी जो क्रमशः प्रथम वर्ग मन्त्र रचना, 


मन्त्र पाठ, याज्ञिक कार्य तथा पोरोहित्य कार्य से सम्बद्ध था । द्वितीय वर्ग शौय, युद्ध, 
समाज रक्षा और कूरता से सम्बद्ध था भौर तीसरा सामान्य लोगों का समूह था जिसे 


गैश्य कहा गया। यह व्यवस्था उत्तर काल मे पुष्ट हो गयी, जो चार वर्णो ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, ठौश्य तथा शुद्र मे विभक्‍त थी। यह वर्ण व्यवस्था, वह वर्ण व्यवस्था थी 
जिसके द्वारा आर्यो ने सर्नश्रेष्ठ सपभाज की स्थापता की, जो आज तक विद्यमान है। 
इसके द्वारा मनुष्य के सब कार्य एवं अधिकार नियत कर सुसस्क्ृत समाज का 
गठन किया। 


कालान्तर मे वर्ण व्यवस्था मे भी परिवर्तन हुए हैं । गैदिक काल मे मनुष्य अपने 
श्रष्ट कर्मो के आधार पर उच्च वर्ग मे अपना स्थापन करना जीवन का लक्ष्य मानता 
था | श्रेष्ठता के प्रयास मे बाह्मण तथा क्षत्रिय में प्रतिस्पर्धा रही, जिससे समय-समय 
पर कई ब्राह्मणो ने पुरोहित कार्य छोड़ शास्त्र धारण किये तथा कई क्षत्रियों ने ब्राह्मण 
धर्म अपनाया जिनमे विश्वामित्र, विदेह शासक जनक, प्रवाहण जाबलि, अश्वपति केकय 
और विद्वान शासक अजात ज़त्रु जैसे क्षत्रियों ने पोरोहित्य, याज्ञिक क्रियाये तथा 
दार्शनिक ग्रवेषणाओं मे पारंगत होकर ब्राह्मण कर्म किया तथा ब्राह्मणों मे भी क्षात्र 
धर्म स्वीकार करने वालों मे मुख्य द्रोणाचार्य व परशुराम थे। कालास्तर मे पुण्य मित्र 
ञ्गं ने भी क्षात्र धर्म स्वीकार कर शु ग गश की स्थापना की । कण्व, सातवाहन, 
वाकाटक आदि राजबश भी ब्राह्मण थे। इन लोगो ने अपने-अपने धर्म एगे कर्म 
बदले लेकिन वर्ण नहीं बदल पाये। इस विवरण से ज्ञात होता है कि वर्ण व्यवस्था 
कितनी मजबूत थी । इस सामाजिक वैदिक व्यवस्था का आधार कड़े सघर्ष एज तप के 
बाद न्यायोचित व्यवस्था के अन्तर्गत तैयार किया गया । 


गैदिक युग में मनुष्य श्रेठ कर्म कर श्रेष्ठ वर्ण-व्यवस्था के अन्तर्गत स्थित होना 
चाहता था लेकिन आज परिस्थितिबश मनुष्य शूद्र अर्थात निम्नवर्गीय बनाना चाहता है, 
यह अव्यवस्था का ही घोतक है । आज समाज की स्थिति अव्यवस्थित हो चुकी है । 


( ४१ ) 


इस समय के चिन्तन और प्राचीन काल के चिन्तन में रात-दित का अन्तर आ चुका है। 
समाज जाति-उप जातियो मे विभकत होने के कारण अपनी वैज्ञानिकता खोना जा रहा 
हैं। वर्तमान चिन्तकों एम विचारकों के लिये समाज की व्यवस्थी एक कडी चुनौती के 
रूप मे खड़ी होती जा रही है। उस समय नैतिक मूल्य एवं अनुशासित जीवन का हांम्न 
हो रहा है तथा समाज अराजकता, अनेतिकता की और बढ रहा है। मानव भौतिक 
सुखो में इह्ीलोक तथा परलोक की सिद्ठि मानता है, जो गैदिक सभ्यता और आदर्शो 
को ग्रसती जा रही है । 


आज भी यदि समाज वौदिक सिद्धान्तो एवं व्यवस्था को अंगीकार करता है तो 
हर क्षेत्र में प्रगति सम्भव है। और प्रगति के लिये बैदिक व्यवस्था की वैज्ञानिक्ता 
की ट्वीकार करना होगा । 


जाति एक बर्ण-व्यवश्था 
गुलजार (हु चौहान 


सहा० पुस्तकालयाध्यक्ष 


एक ही जन्म में कर्म के अनुमार वर्ण परिवर्तत हो सकता है जाति और वर्ण 
को एक मान लेना उचित नही है। आज हमारे देश मे जाति-भेद की समस्या उग्र रूप 
घारण किये हुए है । सर्व प्रथम हम जाति शब्द को देखते हैं। जाति शब्द की शास्त्रीय 
परिभाषा इस प्रकार है-- “समान प्रसवात्मिक जाति”। 

भर्थात्‌ जो प्राणी अपने जैसी सन्‍्तान पैदा करने की सामथ्यं रखंता हो, उस 
प्राणी वर्ग की एक जाति होती है। जैसे- भेड़, बकरी की सनन्‍्तान भेड, बकरी ही होगी 
कुत्ता नही । माय ओर बैल की सन्‍्तान गाय और बैल ही होगी, भेड़ बकरी 
नही । इसी प्रकार मनुष्य की सन्‍्तान मनुष्य ही होगी, पशु नहीं। अर्थात मनुष्य 
चाहे किसी भी रंग या किसी देश का हो, उसकी सन्‍्तान हमेशा मनुष्य ही होगी। 
भत. जाति का सम्बन्ध जन्म के साथ जुडा हुआ है। अर्थात जावि शब्द का अर्थ 


ही जन्म है। इश्न प्रकार जाति और वर्ण एक ही हो सकते क्योकि जाति का सम्बंध 
जन्म से है और वर्ण का सम्बन्ध कम से है। वर्ण बदल सकता है जबकि जाति नही । 


डा? राधाकृष्णन का भी यही मत है कि वर्ण-व्यवस्था कर्म पर आधारित है 
जन्म पर नहीं। आपके अनुमार कुछ ऐमे उदाहण है जिनमें व्यक्तियों और समूहों ने 
अपना सामाजिक वर्ण वदल लिया था। विश्वामित्र, अजमीढ और पुरामीढ को ब्राह्मण 
वर्ण में स्थान दिया गया था, और यहा तक कि उन्होने गैदिक ग्रन्थो की रचना भी 
की पास्क ने अपने निरूवल में बताया है कि सन्‍्तानु और देवापि दो भाई थे, उनमें 
एक क्षत्रिय राजा बना और दूसरा ब्राह्मण पुरोहित । दास कन्या इलुषा के पुत्र कवष 
ने एक ज्ञ मे ब्राह्मण पुरोहित का कार्य किया था। भागवत में बताया गया है कि 
धष्ट्र नामक क्षत्रिय जाति उन्‍नत होकर ब्राह्मण बन गई थी । 


वर्ण व्यवस्था की कई व्याख्याएं की गई हैं । ठीक व्याख्या करने वालों में महर्षि 
दयानन्द सरस्वती का स्थान सबसे ऊपर है । ऋग्ेदादिभाष्य भूमिका [पृष्ठ २३४] में 
महपि ने कहा है कि यह विशेष जाना चाहिये कि प्रथम मनुष्य जाति सबकी एक है, 


( ४७ ) 


सो भी वेदों से सिद्ध है। वेद में श्रेष्ठ मनुष्य को आय और दृष्ट मनुष्यों को दस्यु कहा 
है। समाज मे श्रेष्ठ और दुष्ट दोनो ही प्रकार के मनुष्य रहते हैं। जब बच्चे का जन्म 
होता है तब वह अबोध होता है और बडे होने पर उसमे वौसे संस्कार पड़ते हैं वह 
णैसा ही बन जाता है | जो बच्चा व अच्छे संस्कारों से गचित रह जाता है उसमे दुष्ट 
वृत्तियां विकसित हो जाती है। और वह वैसा ही बन जाता है। जन्म काल से लेकर 
शिक्षा काल तक व्यक्ति का कोई वर्ष नहीं होता जन्म से चाहे वह किसी भी वर्ण का 
हो लेकिन शिक्षा ग्रहण करते हुए वह अपनी रूचि के अनुसार जिस पाद्यक्रम में विशेष 


दक्षता हासिल कर लेता है वही उसका वर्ण हो जाता है । व्यक्ति वर्ण का चुनाव स्वयं 
करता है ओर इसमे वह अपने गुरू की सहायता भी लेता है। 


मह॒षि दयानन्द सरस्वती ने जन्म के आघार पर वर्ण व्यवस्था का घोर विरोध 
किया । उनका कहना था कि यदि किसी का पित्ा अधा है. तो क्या उसका पुत्र भी अपनी 
आख फोड़ लेवे । यदि किसी का पिता कुकर्मी हो तो क्‍या उसका पुत्र भी कुकर्म को 
ही करे ? नही, जो पृरुषो के उत्तम कार्य हो उनको ग्रहण करना चाहिए और जो दुष्ट 
का कार्य हो उनका त्याग कर देना चाहिये। काशी में एक व्यक्ति ने महर्षि से 
जाति भेद के बारे में जानना चाहा तो मह॒थि दयानन्द ने कहा कि ब्राह्मणबादि वर्ण 
जन्मगत नहीं हो सकते, यदि ऐसा हो तो एक ब्राह्मण के दो पुत्रों में यदि एक 
मुसलमान और एक ईसाई हो जाये तो क्‍या फिर भी वे ब्राह्मण ही कहलायेगें यदि 
नही तो ब्राह्मणतव कहा रहा इससे यह सिद्य है कि जो उत्तम कमे करते है वे हो 
प्राह्मादि और जा उच्च वर्ण होकर नीच कर्म करे तो उसको नीच वर्ण में ग्रिननों 
चाहिए | मह॒षि ते यह भी कहा कि जो व्यक्ति धर्म कर्महीत हो जाये उनके यज्ञोपबीत 
उत्तर देने चाहिए। अर्थात चाहे वह ब्राह्मण के घर में जन्मे हो लेकिन अब शुद्र माने 
जायेगे और उन्हे यज्ञोपवीत धारण करने का कोई अधिकार नही है। 

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि शिशु चाहे किसी का हो अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वैश्य और चाहे शूद्र का हो सभी समात है। सभी को शिक्षा प्राप्ति के समान 
अवसर मिलने चाहिये। इसलिए गुरुकुलीय शिक्षा प्रणाली पर जोर दिया गया है। 


जहां सभी के बच्चों का एक साथ रहना, खाना-पीना, पढना लिखना होता है। अतः 
हमारा यह मत है कि महाषि दबय्ानन्द सरस्वती द्वारा बताई गई बर्ण व्यवस्था ही 


सच्ची वर्ण व्यवस्था है और उसी को अपनाने मे राष्ट्र की उन्नति संभव है। 


वर्ण-व्यवश्था और उसकी सम्र सामयिकरता 
ही डॉ० कृष्ण कुमार 
मिश्रा बाग, हनुमानगढ़ी कनखल (हरिद्वार) 

. प्राचीक समय में भारतीय सम्राज का संघटन वर्घ-व्यवस्था-के भाधार पर हुआ 
था) वर्ष चार थे-.ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और शूद्र । वर्ण परम्परा की रक्षा करना 
राज्य का धर्म था ।/ 
वर्ष-वउयव्रत्था का प्रारम्ध 

. भारतीय समाज . में वर्ण-व्यव्वस्था के प्रारम्भ के संकेत 'ऋग्वेद' में उपलब्ध होते 
हैं। महाभारतकार ने ऋग्वैदिक वर्ण व्यवक्था को स्वीकार करके इसी पद्धति से समाज 
का विभाजन चार वर्गों में किया था ।? 


वर्ण पद कीं निष्पति|इजवरेण धातूँ से हुई। इसको अर्थ है- वरण करंना, चुनना 
मनुष्य अपैने स्वभाव एवं योग्यता के आधार पर अपने वर्ण को चुनता है । आ्ररम्भिक 
काल में यह वर्ण-व्यवस्था गुण-कर्मानुसार रही होगी, क्योंकि उससे पूर्व सम्पूर्ण प्रजा . 
का वर्ण एक ही था ।? वर्णो का विभाजन .उनके व्यवहार के अनुसार किया गया । 


परन्तु कालान्तर में वर्ण का निर्धारण जन्म के आधार पर किया जाने लगा | अब 
यह वर्ण के स्थाव पर जातिगत हो सुया परन्तु जन्म के आधार पर बर्ष-व्यवस्था 





१८ (क) वर्णानामाश्चमाणाउ्ख् राजा सृष्टोडमिकिता ॥मनुस्मृति ७ श्श॥ 
(ख) व्यवस्थिताग्ंभयदि: कृतवर्णाश्रम स्थिति: । 
त्रग्या हि रक्षितरों लोक: प्रसीदति न ीरति ॥अर्थशास्त्र-शिक्षातभुद्देशी) 
२. ब्राह्मणों भुखतः सृष्टों बह्मणा राजसंत्तम । 
: बाहुम्यां क्षत्रिय: सृष्ट उसम्यां वैश्य एव च ॥ - 
वर्णानां परिचयार्थ त्रयाणां भरतर्षभ।.... 
वर्णाइचतुर्थ : पश्चात्‌ पदृभ्यां शूद्रोविनिर्मित: ॥-महाभारत-शान्तियँ ७२.४.४ ॥ 
३. अमरेन्द्र भया बुद्ध्या प्रजा: सुष्टास्तया प्रभो ।_ 
एकवर्णा: समभाषा एक हपाश्च सवंश: ॥ रामायण ३.१०.१६ ॥ 


( ढई ) 


को महाभारतकार द्वारा चुनौती दिये जाने पर भी यह प्रयत्त सफल नहीं हो सका | वर्ण 
का आधार जन्म प्रतिष्ठित हो गया। मन्‌ ने ब्राह्मण कुल मे उत्पन्न व्यक्ति को चाहे 
चह विद्वान्‌ हो या मूर्ख, ब्राह्मण ही माना । वह देवता के समान महान होगा ।! कालि- 
दास के समय तक वर्ण निर्धारण को जन्म के आधार पर प्रतिष्ठित मान लिया गया था । 
भारत वर्य मे अभी तक यह व्यवस्था सामान्यत. जन्मानुसार ही प्रचलित है । गरुण-कर्म 
का अधिक महत्व नही रह हैं + यह वर्णयत धर्म अब जातिगत हो गया है । 


चैंदिक युग का समाज गुण-धर्म के आधार पर चार वर्णो मे विभक्त था, जो 


कालान्तर में जन्म के आधार पर चार जातियो मे विभक्त रहा | वर्णो का आधार 
जन्मगत-हो जाना आर्यो के हिन्दुओ के लिए बहुत अधिक हानिकारक रहा । ऐतिहासिक 


प्रमाणों से बह स्पष्ट है कि हिन्दू समाज के पतन और पराधीनता के लिए यह जन्म 


गत वर्ण-व्यवस्था बहुत अधिक उत्तरदायी है। अपने महत्व ओर प्रभुत्व को बनाये 
रखने के लिए ब्राह्मणों ने जो कि विधि निर्माता थे वर्णों को जन्मगत निश्चित करके 


जो रुप दिया उसने हिन्दू समाज को छोटे छोटे वर्गो मे विभकत करके पतन के पढ़े में 
धकेल दिया। बौद्ध धर्म के क्लास तथा ब्राह्मण धर्म के पुनसन्थान के युग में यह घटना 
और भी अधिक प्रबल रूप से हुई । 


यह बहुत अधिक विस्मयजनक ओर कष्ट दायक है कि जिस हिन्दू जाति में 
इतभी अधिक उदारशीलतां और ग्रहणशीलता थी, जिसने सारे विश्व में विदेशों भे आगे 
धर्म 'भीरे शरभ्यता का प्रसार किया था, इस देश में प्रवेश करने वाली सभी आक्रमण 
कारी जातियो यूवानी, पर्थियन्न, शक,-हुण, कुषाण आदि को अपना अभिन्‍न अग्र बना 
लिया था, वह हिन्दू स्रमाज इतना अधिक सकीर्ण कैसे हो गया। इस अनुदारता और 
संकीर्ण मनोदति का मुख्य कारण वर्णों का जन्मगत हो जाना और उनमे पारस्परिक 
सम्बन्धों का कठोर हो जाना ही है। इस कारण निम्न वर्णो मे उत्पन्न होने वाले 
बालकी के और व्यक्तियों के उन्नति के द्वार बन्द हो गये हिन्दू समाज से वाहर के 
व्यक्षियों को स्लेज्छक मान कर उत्तके साथ सभी प्रकार के सम्जन्धों का परित्याग कर 
दिया गया । कही हम बाह्यम्लेच्छो के सम्पक से दूषित न हो जावें, इस कारण समुद्र- 
सात्रा और अन्य विदेश यात्राओं को पाप समझा जाने लगा । 


१. अविद॑श्चिव विद्वांश्च ब्राह्मणों देववत्‌ तहत्‌ ॥। मनु ० ढे.३१७ ॥ 





([ १०० ) 

वर्ण-व्यवस्था की इस कठोरता ने हिन्दू समाज को अकल्पनीय हानि पहुंचायी। 
वैदिक युग में वर्णो मे परस्पर वैवाहिक सम्बन्ध मान्य ये। इनमे रुकावट तही थी । 
अनुलोभ और प्रतिलोभ विवाहो से उत्पन्न सन्‍्ताने अपनो योग्यता और रूचि के आधार 
पर अपने वर्णो को भ्राप्त कर लेती थी | वर्ण-व्यवस्था के कठोर रूप से जन्मगत हो 
जाने पर परस्पर विवाह के सम्बन्ध समाप्त हो गये । यदि कभी परस्पर सयोग और 
विवाह के सम्बन्ध हो भी गये तो उनसे उत्पन्न सन्‍्तानों को वर्ण संकर समझा गया । 
इनको जाति से बहिष्कृत कर शुद्रों के तुल्य माना गया । ह 


इस समय ब्राह्मणों की श्रेष्ठता का प्रतिपादन करने वाले मनु ने अनुलोभ विवाह 
की अनुमति तो दे दी, अर्थात्‌ उच्च वर्ण का व्यक्ति निम्न वर्ण की कन्या से तो विवाह 
कर सकता था, परन्तु यह भी अधिक सम्मानजनक नही था। इससे उत्पन्न सन्‍्तान 
वर्णसकर थी और उसको अपने पिता का वर्ण नहीं मिल सकता था । मनु ने प्रतिलोभ 
विवाह का निषेध किया निम्न वर्ण के पुस्ष के सयोग से उच्च वर्ण की कन्या मे उत्पन्न 
सनन्‍्तान को अति निदक्ृष्ट माना ग्रया। शृद्र पुरुष ब्राह्मण कन्या मे यदि सन्तान को 
उत्पन्न करता है तो वह सन्‍्तान चाण्डाल होगी! तथा उसकी सामाजिक स्थिति पशुओं 
से भी अधिक गिरी हुई होगी । इसका परिणाम यह हुआ कि जाति बहिष्कृत वणसकरो 


की सख्या बहुत अधिक हो गई । उनको हिन्दू समाज का बहुत बड़ा कलक माना गया । 


इस जन्मगत वर्ण-व्यवस्था ने शुद्रो को बहुत अधिक हीन अवस्था में कर दिया 
उनके सम्पूर्ण गौरव और अधिकार को यहा तक कि सम्पत्ति के अधिकार को भी छीच 
लिया गया। उच्च वर्णो ने शूद्रो पर अकथनीश अत्याचार किये। उनके साथ सभी 
प्रकार के सामाजिक सम्बन्धों का निषेध कर दिया गया । व्रिवाह आदि सम्बन्धों का 
तो कहना ही क्या है साथ बैठकर खान-पान भी बन्द हो गये थे। शूद्रों का एक मात्र े 
कार्य बअत्य वर्णों की सेवामात्र हो गया । समाज मे इनकी अवस्था इतनी हीन और 
अपमानज़नक हो, गई कि इनका स्पर्श करता और छाया पड़ जाता भी पाप समझा, 
जानें सगे । 


६. मनुस्मृत्रि १०.१२ ॥ रे 





( १० ) 


इसका अवश्यम्भावी परिणाम रह हुआ कि पद-दलित शूद वर्ग में आत्महीतता 
के भाव तो भर ही ग्गे, उनमे अपनी जाति, धर्मं और देश के प्रति गौरव और प्रेम 
फे भाव भी नष्ट हो गये | इस अवस्था में उन्होने अपने सतातन बैदिक धर्म का परि- 
त्याग करके अन्य धर्मों को स्वीकार करने से भी कोई सकोच तही किया । पहले तो 
उन्होने मनुष्य मात्र के प्रति समभाव का उपदेश देने वाले बौद्ध धर्म को अपनाया । 
जब भारत पर मुसलमानों और ईसाईयो के आक्रभण हुए और उन्होंने शूद्रों को 
समानता का दर्जा देने की घोषणा को तो अनेक शूद्र इन धर्मों में दीक्षित हो गये । 
हीन वर्ण के ये ध्यक्षित बड़ी संख्याओ में मुसलमान और ईप्ताई हो गये । 


बोद्धिक काय करने थाले ब्राह्मणों मे शारीरिक श्रम को हीन दृष्टि से देखा 
था शारीरिक श्रम से जीविका उपाज॑न करने वालो को उन्होंने शूद्र की कोटि में 
रखा । इसका परिणाम यह हुआ कि क्षत्रिय और वैश्य भी शारीरिक श्रम को हेस 
दृष्टि से देखने लगे। ऐसे पेशे, जिनमे कि शारीरिक श्रम अपेक्षित्त था, शूद्रों के लिये 
निर्धारित कर दिये गये । पहले शिल्पियों को वैश्य समझा जाता था। राज, बढ़ई, 
फुम्हार, युनार, लौहार, ठठरे आदि शिल्पी जो बैश्य वर्ग मे आते थे, शारीरिक श्रम 
करते के कारश क्षूंद्र वर्ग मे ढकेल दिये गये। इसका स्वाभाविक परिणाम यह हुआ 
कि जाति से अहिष्कूत और सामाजिक सभ्मात से वचित हस धर्म ने बड़ी संख्या से 
हिन्दू क्रम का परित्याग करके अभय धर्मो की दीक्षा लो। यही कारण है कि आज 
भारत मे कारीमरो मे हिल्दू कम हो दिखाई देते हैं । 

शिक्षा ओर विज्ञान की प्रगति में भी इस जन्मगत वर्ण-व्यवस्था ने बहुत बडा 
अवरोध उत्पन्न किया । शिक्षा देने का प्रमुख कार्य ब्राह्मण बर्म का था । प्रथम तो 
उन्होने शूद्रों को विद्या-अध्ययन के अधिकार से बचित किया, तदततर स्त्रियों को। 
हस प्रकार क्षमांज का तीन चौथाई भाग विद्या प्राप्त करते के अधिकार से वचित 
फर दिया गधा । 


कालान्तर में बेद आदि शास्त्रों को पढ़ने का अधिकार ब्राह्मण वर्ग का ही रह 
गग्ा क्षत्रिय और वेश्य, जो पहले वेद-वेदाड्भो की शिक्षा पाते यें और यज्ञ का अधिकार 


( ०२ | 
रखते थे, केवल अपनी जीविका उपार्जन के लिये मात्र उपयोगी हो शिक्षा प्राप्त करके 
सन्त॒ुष्ट रहने लगे शर्तें: शने ब्राह्मणों में भी विद्या प्राप्त करने के लिए परिश्रम का 
उत्साह मन्द हो गया । ब्राह्मण को अपने जन्म के कारण ही समाज में सर्वोच्च स्थान 
प्राप्त हो जाता था। अतः अध्ययन के श्रम के प्रति उनकी रूचि क्‍यों होती ? 


अपने को जन्म के कारण ही ब्राह्मण श्रेष्ठ समझने थे । उन्होने हिन्दुओ से भिन्न 
अन्य जातियो को स्लेच्छ कहा और उनके साथ सम्पर्क को दोषयुक्त माना। इस 
सम्पर्क से बचने के लिये बिदेश यात्राये भी बन्द हो गई। इससे भारत का वैदेशिक 
ब्यापार तो बन्द हो ही गया विदेशों से ज्ञान का सम्पर्क भी समाप्त हो गया। विदेशों 
में होने वाले वैज्ञानिक आष्किरो, विशेष रूप से सैन्य विज्ञान से सम्बन्धित आविष्कारों 
से हिन्दू वंचित रहे | भारत वर्ष की पराधीनता में यह तथ्य बहुत महत्त्वपूर्ण है। भारत 
की सेनायं वीरता, सहास और सख्या मे किसी भी आक्रमणकारी सेना से श्रेष्ठ होने 
पर भी उनकी वैज्ञानिक युद्ध प्रणाली और उनके नये ढंग के विकसित हथियारों के 
कारण पराजित हुई । 


वर्ण-व्यवस्था की कठोरता के कारण अनेक वर्गों में विभाजित हुये हिन्दू समाज 
मे वर्णो के पारस्परिक सम्बन्धों में मधुरता का अभाव रहा । परस्पर वेबाहिक और 
थानपान के सम्बन्ध तो समाप्त हो हौ गये थे, उनमे सगठन भी नही रहा । वर्णो के 
करतंव्य निदिष्ट थे, अतः प्रत्येक वर्ण अपने ही कार्य को करने में सक्षम था। सैनिक 
शिक्षा को प्राप्त करने और युद्धो मे भाग लेने का अधिकार केवल क्षत्रियो का ही था । 


परन्तु सम्पूर्ण हिन्दू समाज मे क्षत्रियों की संख्या अधिक नहीं थी। देश की अधिक 
जनसख्या वेश्यों और शुद्रो की थी, जो सैनिक शिक्षा लेने और युद्धों में भाग लेने के 


अधिकार से वचित थे। अतः विदेशी आक्रमणों के प्रति वे उदासीन ही रहे । 


इसका परिणाम यह हुआ कि विदेशी आक्रमण होने पर देश की रक्षा करने के 
लिये उनका मुकाबला करने का उत्तरदायित्व क्षत्रिय राजाओं और उनके बेतन भोगी 
क्षत्रिय सैनिकों का रहा देश के बहु संख्यक समाज ने युद्धो में भाग नही लिया । इस 
कारण भारतीय सेनायें पराजित हुई | इसका दुष्यरिणाम भारतीयों को पराधीनता 


की, 


के रुप में भोगना पड़ा । यह देश शताब्दियों तक विदेशियों और विजातियों के अधिकार 
मे रहकर दुख भोगता रहा । भारत वर्ष पर मुसलमानों की विजय तभी हुई, जबकि 
हिन्दू समाज निबंल हो गया और इसका पतन हो गया । 


आर्यो की हिन्दुओं की वर्ण-व्यवस्था में ऊपर कहे गये दोष वैदिक व्यवस्थाओं को 
भुला देने के कारण ही सम्भव हुये थे । बेदिक वर्णब्यवस्था में समाज के सभी वर्गों को 
समान रूप से उन्नति करने के अवसर दिये गये थे । किसी भी वर्ण के परिवार में 
उत्पन्न व्यक्ति अपनी योग्यता, परिश्रम तथा रुचि द्वारा योग्य वर्ण पा सकता था । एक 
ही परिवार के सदस्य विभिन्‍न वर्णो के वाह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वर्ण के हो सकते थे । 
अतः वर्णों मे परस्पर विरोध और भेदभाव के अवसर नही थे । 


समाज के सर्वाज्जीण विकास के लिये यह व्यवस्था बहुत उत्तम थी । अपनी 
योग्यत्ता और क्षमता के द्वारा अपने अनुरूप कार्य को प्राप्त करके भी विभिन्न वर्णों 
को अपनी अन्य आवश्यकताओ के लिये अन्य वर्णो पर निर्भर रहना पड़ा था। विद्या, 
तप और बौद्धिक श्रेष्ठता के कारण ब्लाह्मण को यद्यपि समाज मे श्रेष्ठ स्थान प्राप्त 
था, तथापि बह शासक नहीं था। व्यवस्था पर उसका नियन्त्रण नहीं था। प्रशासनिक 
सुविधाओं, आथिक आवश्यकताओं और घरेलू कार्यो के लिये उसे क्रमश: क्षत्रिय, वेश्य 
ओर शूद्र का आश्रय लेना होता था । इसी प्रकार क्षत्रिय शासको के प्रशासनिक कार्यो 
पर ब्राह्मर्णो का अक्रुश रहता था और घन की प्राप्ति के लिये वे वैश्यो पर निर्भर 
थे। इस प्रकार एक वर्ग अपने कार्यों को करते हुये भी अन्य वर्णो के सहयोग के 
बिना जीवन-यापन नहीं कर सकता था। अपने-अपने स्थान पर सभी वर्णो का महत्त्व 
और सम्मान था । वैदिक मन्त्रो में स्रभी वर्णो के लिये प्रेम तथा सद्भाव की प्रार्थना 
की गई है ।! 
वर्ण-व्यवस्था का जो प्राचीन रूप रहा और कालान्तर में वह जिस रूप को 
धारण करता गया, उसका पाश्वात्य विचारकों ने भी गहन अध्ययन किया हैं। एक 
और जहां उन्होंने इसकी कटु आलोचना की है?, बहीं दूसरी ओर प्रशसा भी की है ।* 
समाज्‌ के सगठन की यह परम्परा अद्भुत है। इसका सादृश्य अन्यत्र दुलेभ है। 
-ब्तेमान समय में भी यह किसी न किसी रूप मे अस्तित्व मे है ही । 





१. उरुच नो पेहि ब्राह्मणेप्‌ु रुच राजसु न स्कृधि । 

,.._ रुच॑ वैश्येषु शूद्रेषु मयि घेहि रुचा रुचम्‌॥ यजुबेद टै८.४८ 
२. खगए॑ल्य 3स 'चिग्रं८-- पु०१७ 
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वैदिक वर्णव्यवस्था का ऊपर का रूप प्रायः सभी सभ्यताओं में किसी न किसी 
रूप मे मिल सकता है। समाज को शिक्षकों की और विधि निर्माताओं की आवश्यकता 
होती है। शासन॑-व्यवस्था के संचालन के लिये प्रशासकां की तथा देश रक्षा के लिये 
सैनिको की आवश्यकता रहती है। समाज की आधिक आवश्यकताओं को पूरा करने 
के लिये कृषक, पशुपालक, उपयोगी-शिल्पी-व्यापारी होते हैं। शिल्पी विविध सामानों 
का निर्माण करते हैं। विविध सेवाओं को सम्पन्न करने के लिये सेवक भी रहते 
हैं। वैदिक ऋषियों ने इन आवश्यकताओं का वर्गीकरण करके सामाजिक आवश्यकताओं 
को चार वर्भो में विभक्त किया था। इन आवश्यकताओ की पूत्ति के लिये ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वैश्य और शुद्र वर्णो की व्यवस्था हुई। 


वर्णो के इस विभाजन ने समाज की बौद्धिक, प्रशासनिक और आर्थिक उन्नति 
में महत्वपूर्ण योग दिया था। सर्व॑था वर्ग हीन समाज की कल्पना अक्रियात्मक और 
असम्भव है। विभिन्‍न सामाजिक कार्यों के लिये वर्गों की रचना क्रिसी न किसी रूप 
भे करती ही होती है। इसमे दोष तभी उत्पन्न होता है, जब किसी की योग्यता एवं 
क्षमता का विचार न करके, वशपरम्परा को आधार बना कर उमके कार्य को 
सुनिश्चित कर दिया जावे । वैदिक वर्णठयवस्था के मूलरूप को भुला देने के कारण 
ही हिन्दू समाज में जातिगत और वर्णगत संकीर्णतायें उत्पन्न होकर देश और जाति 
का पतन हुआ । 

बंदिक बर्णव्यवस्था बस्तुत: समाज के कार्य को सुचारू रूप से संचालित करने 
का मार्ग था | यह सामाजिक आवश्यकताओं के समाधान का परमश्रभु ने प्रणति किया 
था और ऋषियों ने इसको प्रवरतित क्रिया था। अपनी सभी सामाजिक आवश्यकताओं 
की पूर्ति इस भार्ग मे है। इसमे वर्णयतत विशेष या भेदभाव का कोई स्थान नहीं है। 
वर्तमान युग में जो समाज में जातिगत विद्वेष तथा भेद के भाव दृष्टिमोचर होते डै, 
उनका मूल कारण यही है कि समाज के नेताओं ने वर्ण को जाति के रुप में 
परिवर्तित कर उसको जन्मगत स्वरूप दे दिवा। आज भी सामाजिक जातिगत विद्वेष 
और भेदभाव की चिकित्सा यही है कि वर्णों का जाधार जन्म को ते जान कर गुण- 
कर्म एवं योग्यता-क्षभर्ता को बदन किया जाओे। यही बैदिक सकर्पना है और यही 
परमप्रभु परमात्मा का आदेक्ष है । 


वेंद्क वर्ण व्यवश्शा, क्रा, वैज्ञानिक आधाए 
डॉ० जय किशन प्रसाद खण्डेलवाल 
बुन्दावत शोध संस्थान हिददार्वशेटल 


यजुर्वेद मे उल्लिखित “आ ब्रह्मन ब्राह्मणों '। (२२ २२) 

इत्यादि वैदिक प्रांनाए राष्ट्रिय एकता को प्रस्तुत करती है। वैदिक सस्कृति मे 
किसी भौ प्रकार का भेदभाव नहीं था सभी को अपनी-अपनी क्षमता के अनुरूप कार्य 
आवटित था, सभी मिलकर समाज की उन्नति मे सहायक होते थे । दी, 


हर प्न हल 

वेदिक आदर्शो से अनुप्राणित वर्णब्यवस्था में ऊच-तीच का भाव नहीं श्ला+ 
इसका आधार मानवता के सम्मात्र के लिए था। इस्तीलिए इस व्यवस्था को अत्यन्त 
मु त्वपूर्ण माना गया है। “न मानुषातु श्रेष्ठतर हि किचित्‌ ' का उद्घोष मानवीय 
गौरव की भावना को अभिव्यक्त करता है। शुद्र वर्ण के व्यक्तियों ने भी जे दिक ऋषिप्ज 


के सम्मानपूर्ण पद को प्राप्त किया है। ऋग्वेद मे भी कहा है-- 


“अज्येष्ठाप्तों अवनिष्क्षक्ष एते स भ्रातरों वाद्धु सौभगाय 7” (ऋ ५६० ५) 

वेद स्पष्ट घोषित करता है कि न कोई बडा है सम छोटा है-- ये सभी श्राती 
सौभाग्य के लिए साथ-साथ बढते हैं। इसी आधार पर अँथववेंद (१४६६२ १) में 
मनुष्यो को निर्देश दिया है-- “प्रिय सर्बस्थ पश्यत उत शुद्र उताये । ' कि शुद्र और 
क्षार्य सबका प्रियत्व देखें । 

यजुर्गेद (१८ ४८)-में परमेशबर से ब्राह्मग',, क्षत्रिय, जैश्य और शूद्र सबमे समान 
रूप से शोभा या दीप्ति का भ्राधान करने की प्रार्थना की गई डे, जिससे सबका 
समाल कश्याण हो और कोई भी अपमानित न हो-- खच नो देहि. ब्राह्मणेषरु खच 
राजसु नस्कृधि। 

खच विश्येषु शूद्रेषुमयि घेहि रूचा रूचम्‌ ॥ (यजु० १८ ४८) 

सबकी समान समृद्धि से ही समाज की समृद्धि सभव है | सुमाज के सपी अग्ो 
के स्वस्‍्य रहते पर समाज उचित दिशा मे श्रगति कहर सकता है। समस्तसमाज मे 
बन्छुत्व, मित्रता की भावना ठौदिक समांज व्यवस्था का आदर्श है। इसीलिए यह 
निश्चय ब्यक्त कियां गया कि हम एक दूसरे को मित्र की दृष्टि से देखते हैं-- मित्र॑स्थ 


प्ड् | 


( १०६ ) 


चक्ष॒पा समीक्षा महे (शुक्ल यजु. ३६.१५) तभी यह सदिच्छा व्यक्त होती है कि सब 
दिशाए हमारी मित्र हो जाएं-- सर्वा आशा मम मित्र भवन्‍्तु (अर्था १६ १५.६) इस 
भावना के आधार पर ही वेद का आदेश है कि मनुष्य सब ओर से मनुष्य की रक्षा करे -- 
पुम्रान्‌ पुमास परियातु बिश्वत: (ऋ. ६.७५.१४) यह है व्यापक विश्व-परिवार की गैदिक 
भावना । इसमे ऊच-नीच का कही लेशमात्र भी अवकाश नही है । गैदिक परिवार- 


रचना न तो जाति भेद के आधार पर थी और न वंश परम्परा की सीमित परिधि के 
भीतर । 


वेदों मे चारो वर्णो के कतंव्यों का यथास्थान विधान किया गया है | ब्राह्मण को 


शिक्षा, क्षत्रिय को रक्षा, वैश्य को व्यापार और शुद्र को शिल्प का कार्य विशेष रूप 
से दिया गया है-- 


ब्रह्मणे ब्राह्मण क्षत्राय राजन्यम्‌, मरूदुभ्यों वैश्य तपसे शूद्रम्‌ (यजु ३० ५) 

वेदों मे चार्सो वर्णो को यज्ञ करने का अधिकार प्रदाद किया गया है। पंचजना: 
शब्द के द्वारा ब्राह्मण, क्षत्रिय गैश्य और शूद्र के अतिरिक्त अति शूद्र को भी यज्ञ करने 
अधिकार दिया गया है |-- 

जना यदग्तिमभयजन्त पंच (ऋ० १०.४५ ६ यजु०-- १२ २३) 

वेदों मे सामाजिक एकता को सुदृढ़ करने के लिए सहभोज और सहपान का भी 
प्रावधान है क्योकि खानपान मे सहभागी होने पर ही समाज के प्रत्येक बर्ण के लोगों में 
आत्मीयता का भाव जाग्रत होता है--समानी प्रपा सह को अन्भाग: (अर्था. ३.३०.६) | 


वेज्ञानिक आधार--- 


वैदिक वर्ण व्यवस्था में योग्यता के अनुसार कार्य करने का विधान है। गुण- 
कर्म के विभाग से वर्ण-व्यवस्था की गई है। जाति के आधार पर यह व्यवस्था नही है 
किन्तु कर्म के अनुसार इसकी व्ययवस्था है इस व्यवस्था के अनुसार चारो वर्णों की 
समाज को आवश्यता है सबका समान महत्व है, ऊच नीच का कोई भेदभाव नहीं है । 
कोई अपने विशेष कुल में जन्म के कारण अस्पृश्य नहीं है। सबके समान सहयोग से ही 
सम्ताज की उस्तति संभव है | सभी मे समस्त कार्यो को करने की क्षमता नहीं होती । अतः 
यह पूर्णतया स्पष्ट हो जाता है कि शेदिक वर्ण-व्यवस्था का डौज्ानिक आधार है और 
उम्रका उद्देश्य समाज एथ राष्ट्र की पूर्ण समृद्धि है। इस व्यवस्था से साम्राजिक 
जीवन मुखमय एथ॑ परिपूर्ण होता है । 


याश्ककार्थीन वर्ण-व्यवश्था 


डॉ० दिनेशचन्द्र धर्ममातंण्ड 
वेद विभाग, गुरुकुल कागड़ी विश्वविद्यालय 
हरिद्वार-२४६४०४ (उ०प्र०) 


चैंदों को यथार्थ रूप से समझने एवं तदनुकुल आचरण करने के लिए निर्मित 
षडड् या वेदाज़ू साहित्य मे यास्क प्रतीत निरूक्‍्त का महत्व पूर्णस्थान है । आचाय यास्क 
ने इसमे न ३४ वेदमन्त्रो और ३२ शाखा मन्‍्त्रो की पूर्ण या आंशिक ब्याख्या की है ।' 
आवश्यकतानुसार इसमे जहां सांल्‍्कृतिक, दार्शनिक एवं मनोविज्ञान आदि के विविध 
विषयो से सम्बन्धित विशेष - परिवेश को ध्यान मे रखा गया है, वही कही-कही 
समाज-विज्ञान को भी यास्काचार्य ने अनाबइृत किया है। क्योकि कोई भी रचना 
तत्कालीन वातावरण से अछूती नहीं रहती इसलिए यास्‍्क्रीय विरक्‍त भी अपने समय 
की सामाजिक परिस्थिति से अछूता नहीं रहा है। एतत्सम्बन्धी स्थान-स्थान पर 
निरुक्‍त में निदिष्ट सकेतो के विवेचन से तत्कालीन समाज की एक धु धली सी झलक 
मिलती है ! इन संक्रेतों के स्रोत मुख्य रुप से यास्कीत विवंत्रत और उनके मन्‍्त्रो की 
व्याख्या है। जिनका दोहन करके यास्क कालीन सामाजिक वर्ण-व्यवस्था की 
पृष्ठभूमि देने का प्रयास है । 


यास्क के समय में सामाजिक संगठन बहुत सुगठित, सुश्लिष्ट तथा निर्दोष था। 

समाज का आधार वर्णव्यवस्था थी, जाति-व्यवस्था नहीं। समाज में ५ जन थे :- 

१ ब्राह्मण २, क्षत्रिय ३. वैश्य ४ शूद्र तथा ५. निषाद । उनमें प्रथम चार जन वर्ण 

कहलाते थे और पांचवा जन सम्भवतः आर्यो भिन्‍न किन्तु आर्यो के रीति तथा धामिक 

क्रियाओं को स्वीकार करने वालों का रहा होगा।? जैता कि निरुक्‍त ३.८ में उल्लेख 

मिलता है -- 'पञ्चजना : “**“““““चत्वारों वर्णा, निषाद परुचस इत्योपमन्यव :। 
. निषाद: कस्मात्‌ ? निषण्णमस्मिन्‌ पापक्रमिति नैठक्ता: । 





१. द्र.: चन्द्रमणि विद्यालंकार पाली रत्नकृत वेदार्य दीपक निरक्तभाष्य की भूमिका । 
२. द्र.: पं. शिवनारायण शास्त्री, नि०्मी०, पृ० ३७० # 


शैण्ध ) 


लि २ १० के अनुसार कोई क्षत्रिय अपना क्षात्र कर्म छोडकर यदि ब्राह्मण का कर्म 
करने लग जाता था। बहू पुरोहित बल्कक़र यज्ञ भी करवाया करता था। इस सदभ 


में थासकाचार्य ने-एक आख्याक का उल्लेख किया है -- स शतनु कनीयानभिषेचया 
>चक्र । दवापिध्तप प्रपद तमुबाच दवायि पुरोहितस्तेज्सानि याजयामि च त्वेति। 


अस्पृश्यता -- यास्ककालीन समाज मे परस्पर छुवा छूत भो नहीं थी। परझ्चजना सद्ध 
होत्र जुषध्वम्‌ (ऋ से १० ४४ ४) में अग्निहोत्र करने वाले पञ्च॒जनो में औपम्रन्यत्र 
आचाय ने समाज के पांचों अगो के नाम गियाये है। यदि आपसी. स्पृश्यास्पृश्यता होती 
तो पाचो जून यज्ञ मे एक साथ कश्नी नहीं बठ पाते. हा सामाजिक ऊच नीच मखवश्य 
था । अपने आचएर की पवित्नता तथा विद्या की गरिमा से, ब्राह्मण श्रष्ठता की सीआ 
माना जाता था तो निषाद तथा वृषल दूसरी सीम्रा। तिषाद को तो घाप का 
आंध्ष्ठान ही समझा जाता था। जसा कि लिखा है-- द्वाह्मणवद्‌ इष्लवत्‌ 
(नि० हे १६) तथा निषाद कस्मात्‌ ? निषदनों भवति । निषणामस्मिन; पापकमिति 
नृरूकता (नि० ३,८)। 

९५ असूया-+ गुज़ में भी. धोष निक्माक्ते रहसेः की आदत । 

२ कुटिलता अनजुता) छलक्पट आड़ टेढ़ तरीके इस्तेमाल 'कस्ना करते रहूना। 

३ असयम | गुरु के आश्रम में रहने के नियमों के पालन मे प्रमाद तथा इस प्रकार 
अमुशासतन भेग कैरना 

आचाय -ति० १४ के अनुसार उस समय आधा के तीन कत्तश्य हौते थे-- 

१ शिष्प को श्रष्ठ आचरण सिखलाना आचार ग्राहयति । 

२ उसे विभिन्‍न शास्त्रों मे पारज्गत बताता- आवचिनोत्यर्थान्‌ । 

३ उसकी बुद्धि को विशर बनाना -- आबिभेति बुद्धिम्निति बा | 





१ द्रानि० २३८ में ऋ से १० ५४४ की व्याख्या । 


२ विद्या द् वे ब्राध्मणमाजगाम गोपाय मा शेवधिष्दे्ट्मस्मि । 
क्षयुयकायान जबेज्यताय न मा ब्रूया वीयवती तथा स्थाम्‌ ॥ 


( १०६ ) 


स्वयं यजादि धाम्िकडत्य कली तथा गहस्थ का पुरोहित बंगेकेर उतके यज्ञादि धर्म-हृत्य 
करेना भी क्षाह्मण का प्रमुख कृत्य होता घा। यज्ञादि धामिक प्रत्तंगों में पुरोहित को 
सबसे प्रधम प्रमुख - स्थान मिलता था। इसका संकेत यास्‍्क ते नि. २.१२ में इस 
प्रकार किया है -- पुरोहित. पुर एवं दधरति' । 


लोगो में आपेक्षिक श्रेष्ठता विधा के आधार पर हो मानी जाती थी । किसी एक 
विद्या में निपुर्ण पुरुष का बहुत सम्मान होता था। उससे अधिक सम्मात होता | 
पारोवर्य वित्त अथत्‌ शास्त्र के पारहृए्वा विद्वान का। पारद्रश्वा विद्ठानो में भी जी 
जितना अधिक ज्ञानी होता था, उसका उठता ही अधिक सम्मान होता था:- धथा 
जानपदीषु विद्या. पुरुषविशेषों भवत्ति ।पारोव्रवित्सु तु खलु वेदिहषु भूयोविद्य: 
प्रशस्थो भवति ।' नि० १ १६) 


7. 


क्षत्रिय:- क्षत्रियों मे राजा का बहुत सम्मान होता था। राजा को अत्यन्त ऐश्वर्य शालीं 
माना जाता था। जैसा कि निरुकत और निघपष्ठु में लिखा है--(१) राजा राजतेः 
(नि० २१२) (२) इरज्यति । पत्थते । क्षयति । राजति । इति चत्वार: ऐश्वर्यकर्माण: । 


र 


(निधष्ठु २.२१) 


३. वैश्य- उस समय वैश्य के लिए आम शब्द वणिक्‌ था। ध्यापार करना ही,उसका 
प्रधान व्यवसाय होता था। माल को साफ-सुथरा रखता (ताकिग्राहुक का आकर्षण हो) 
उसका प्रमुख गुण-होता था-'बणिक्‌ पष्य मेनेक्ति' (नि० २.१७) 


-४ -शुद्र और निषाद की सामाजिक स्थिति, उतके कत्त व्य आदि पर और कुछ 
प्रकाश डालने का अबसर निरक्त में तही आभा है। अतः हम उस पर अधिक कहने की 
स्थिति में मही है । ' 

हस प्रकार उपयुक्त लगभंग २० प्रामाणिक सकेतो से निरुक्त में प्रतिबिस्ित _ 
'स्ककालीत सामाजिक वर्णष्यवस्था की एक धुंघली-सी झलक मिलती है, जिसे 
वत्कालीन भारतवर्ष के साम्राजिक सगठनत पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है । के 


वैदिक साहित्ये बर्णव्यवश्था 

जञा० वेदप्रकाश उपाध्याय: आचायंत्रयः 

एम्‌०ए०्डी० फिल्‌ ०, डी० लिट्‌० 

अध्यक्ष:- संस्कृत विभप्गे, पंजाब विश्वविद्यालयोये चंडीगढस्थे 

वैदिक साहित्ये वर्णव्यवस्थाया: वैज्ञानिक आधार: प्राप्यते । 'बर्णोद्रणोत्रे! रिति 

निर्वंचनाद वर्ण शब्द: वरणत्वावहिनत्वव्यवच्छिल्तत्वावच्छिन्न त्वव्यवच्छिन्नत्वममि- 

व्यजजयति न तु जन्मत्वावच्छिन्त त्वमवबोधयति । वर्णो वरणाद जातिश्व जन्मना इति 

वर्णजातिशब्दद्वय॑ परस्पर भिन्‍नाथंबोधकता गतम्‌ इत्यत्र न काचिद विप्रतिपत्ति:। 

“गुणकर्माणि च दृष्ट्वा यथायोग्य॑ ब्रिवन्ते ये ते वर्णा.. इति महपिदयानन्दसरस्वती सम्मत 
वर्णशव्दार्थंबोधक॑ निवंचनम्‌ । 


शतपथश्राह्मणस्य पजचम काष्डे “ब्रह्महिब्राह्मण.' इत्युकत्वा ब्राह्मणस्य ब्रह्मत्वभाव. 
प्रतिपादित. ।* ब्रह्मणा वेदेन परमेश्वर स्योपासनेन च सह व्तमानों विद्यायुत्तमग्रुणयुक्तः 
पुरुषों ब्राह्मणों भवितुमहंतिः इति तु स्वथा सत्यम्‌ । क्षत्रिय,थेवाचक राजस्यशब्द, 
ऋग्वेद यजुर्वेदयोरुपलम्यते । “बाहू राजन्य: कृत.” इत्यत्र शतपथब्राह्मणं उक्त बीर्य वा 
राजन्यस्य यद्वाहु ।! ऋग्वेदादिभाष्यभूविकायामुक्तं मह॒षिदयानन्द सरस्वतीमहोदयेन यः 
पूष्षष इन्द्र: परमैश्वयंवान्‌ शत्रणां क्षयकरणायुद्धोत्सुकत्वाच्च प्रजापालनतत्परः क्षत्रियो 
भवितुमईति ।* वैश्यश्च परमेश्वरस्योरूस्थानीयों मतः । 'पशु्ां रक्षणं दानमिज्याध्ययनमेव 
च व्णिक्पथ कुस्तीद॑ थ वेश्यस्य कृषिमेव च* इति भनुस्मृतौ वैश्यकर्म प्रतिपादितम्‌ । 
'पदभ्या शुद्रों भजायता' इति श्रुतेः शूद्रवर्णस्य परमेश्वर पादस्थानीयत्वं पुष्यति | यथा 


शरीरस्पाधाररूपेण पादौ मन्येते तथैव शुद्रोषषि समाजस्थाधार: परमेश्वर 
पादस्थानीयत्वात्‌ । 





१. निरुक्‍त २.३ 

३. शनब्रा,, १.१.१.११ 

३. ऋगेैदादि० पृ० २६७ 
४, शब्रा ५.४,३.१५-१७ 
४. ऋग्वेदादि, पृ० २६७ 
६. मनु० १ ० 


(१११ ) 


स्मृतिग्रन्थेष्वपि ब्राह्मण क्षत्रियाद्र्थे वर्णशब्द: लालभ्यते । पुलस्‍्त्यस्मुतों प्रोक्तमू« 
वर्णमेक समाध्रित्य योईधिकार: प्रवतते । वर्णध्: स्त विज्ेयो यधोपनयन त्रिषु। 
(पुलस्त्य स्मृति ४) | वर्णविषये उच्चावचत्वनियमों नैव प्रवर्तनीय: । सत्यौदार्याहिसादि- 
गुण सम्पलनः शूद्रोषपि ब्राह्मणों भवितुमहँति । क्षत्रियकुले जातेन विश्वामित्रेण ब्राह्मणकर्म 
समाश्षितं स्वजीवने ।! द्रोणाचार्य: क्ृपाचायय: अश्वत्यामा जन्मता ब्राह्मणा सन्तो5£पि 
कर्मणा क्षत्रियत््वं गता इति महाभारतस्य शल्यपर्वणि विशदीकृतम्‌ ।? क्षत्रियकुलोत्पल्न: 
ग़ाग्ये: ब्राह्मण: अभवदिति भागवत पुराणे स्पष्ठमू ।? पिशग्रतामा क्षत्रिय कुलोत्पनो 
राजकुमारों कर्मणा शूद्रतां जगाम । कैवर्तकन्यायां जात व्यास को ते वेद | उवश्या: 
पुत्र वशिष्ठ ब्राह्मणत्वेन सर्वे विद्वात: जान/्ति । वज्सूच्युपनिषद, शाड्ररभाष्ये एताहशा, 
अनेके हृष्टान्ता: प्राप्यन्ते, येष्‌ कमणा वर्णस्वीकारः समाजे प्रतिष्ठोपितों बभूवेति सिद्ध 
भवति । 


बंदिकसहितासु प्रतिपादिता वर्णव्यवस्था वैज्ञानिकी वत्तेते सावंभौमसमाजस्य आधार 
त्वेन च स्वीकत्तु शक्यते । न केवल भारतवर्ष अपितु ईरानदेशे४पि समाजस्य विभाजन 
चतुषष यर्णपु आसीत्‌ । पुरोहितः योद्धा-व्यापारी सेवकः इति चलारो वर्णा, इस्लाम- 
धमंत्रचारात्ूव॑ तत्र तथेव आसन्‌ यथा भारतवर्ष श्रुतिपादिता: चत्वारों वर्णा: स्वेस्वकर्मणि 
निरता: प्रतिपादिता:। येन केनचिदपि पुरुषेण य वर्ण, क्रियते, तस्मिन्‌ रतेन स्वक्नीय 


कर्माण कत्त॑व्यभावनया विधेयानि। चतुषु वर्णबु उच्चावचभावस्त्याज्य,, यत. सर्वे 
एक वर्णा. परस्पर पृरकत्वेन मता 





एवं वर्णा: परस्पर पूरकत्वेन मता:। 
१, वाल्मीकीय रामायणम्‌ बालकाण्ड ७.४ 


२ महाभारत, शल्यपर्व ३०.१०-११ 
रे. भागवतपुराण ६.२१, १६ 


“बबेदिक वर्ण-व्यवस्था वैज्ञानिक आधाए:” 
डॉ० हरिगोपाल शास्त्रों 


प्राचार्य 
महाविद्यालय ज्वालापुरस्य 


इद नास्ति तिरोहित समस्त शास्त्राटवी परिन्रमण लब्धमहाविभूतीनां महता सत्ां 
विदुषां यत्‌ निर्धारित विषय घटकानां पदातनां ब्युत्पत्तिनिमित्तं प्रवृत्तिनिभित्त वा 
गावज्जनों न जानीयाद्‌ तावतु असौ विपननो वराको वक्ता यदा स्वमप्रि बोधयितु न 
शवनुयात्‌ कथ तावत्‌ परान्‌ प्रत्ययायितुमसौ प्रद्नतेत। प्रथम मया वैज्ञानिक भाधारः 


इति सम्यक्‌ विचारयतैव अग्रे धावितु पार्यत तान्यथा । 


कमनीय गुणालया महानुभावा:। प्रथमूहम्‌ वैज्ञानिक शब्दरहस्थ जातमेव 
स्वलेखनी प्रचारणेन प्रकटयामि । वैजनिक शब्दस्तावत्‌ वाअ्िपुत्रानुमारेण समस्‍्ताष्टाध्यायी 
घटकेन 'प्रयोजनम्‌' इति सृत्रेण प्रसिद्धिमाप्नोति, तेन च विज्ञानव्‌-प्रयोजनम्‌ अस्य 
इति समुचिता ब्युत्पत्तिमनुसरन्‌ विज्ञानश्ब्द. प्रतीतिपधमलडकरोति। न्‍ 


समस्त सारस्वतपारावारीणेन तत्र भवता भगवता महामाध्यक्ृता 'गोनर्दीयेन' 
सृत्रेस्मिन्‌ भणितं यत्‌ प्रयोजन फल च कारणण्च । तच्चेत्थम्‌ प्रयोजयते तत्‌ प्रयोजनम्‌ 
उताहों प्रयोज्यते अनेत तदीय प्रयोजवम्‌। फल साधनण्च व्युत्पत्तिरिय श्रतीतिप्थ 
अवतरत्येव. शाब्विकदा्शनिकालकारिकादि समह्त शाल्त्रार्ण . मन्थायमान, 
बुद्धिवण्डातामपरोक्षोंध्यमर्थ: 


महामहिमशालित, अंमुल्यमणि-माविणयंनिधय , सरस्वती संमुपासका: सज्जना! 4-- 
प्रस्तुत विषयों गभीरों विचारणीयश्व । इदं तावत्‌ अतिस्‍्फु्ट यत्‌ विचारविषयताया: 
संदिग्धतायाश्व कशचनातितिकटो अविसाभावसम्बन्धों धमे-धूमध्वजयोरिवास्ति। तथा 
च न्‍्यायविदां रहब्यंमय वचन4-तार्सदिग्धोंविचार्थते । परन्तु विल॑संतिभिः 'तर्कप्रमाय 
युक्तिभिः प्रमाणयितु साधयितुमिद शक्‍यते यद्‌ वैदिक वर्णाश्रम व्यवस्थाया वेज्ञीनिकता 
अनिच्छद्भिरपि सर्वेर्मानयित॒थ्या । यवा भवद्भिः वैदिक वर्णव्यवस्था इति कथ्यते तदा 
अपुष्या प्रमाणिकता सुतरामेव रुवतः सिद्धां सम्पद्मते । 


( ११३ ) 


'यतोहि वेदे भवा वैदिक्री! इति “अध्यात्मादिभ्यः ठञज” इति ठऊा प्रत्यग्रेन 
वैदिकी शब्दों सिद्धयति, वेदाना स्वतः प्रामाण्यम्‌ सनेईपि उच्चेश्शिरसों दाशंनिक 
मन्‍्यत्ते एबं। यदा च प्रतिपादकस्य प्रामाणिकता कस्यापि नास्ति सदिग्धा तदा 
प्रतिपाद्यस्थ वर्णव्यवस्थादिकस्य प्रमाणिकता विषये सन्देहोंईपषि न जागति कुतो 
विचारणीयता । बहुव. खलु उच्चावच यज्ञानुप्ठातादय: मानवाना देनन्दिनिक नित्य- 
न॑मित्तिक आचारादय: आत्मानात्ममोक्षविद्या प्रभतयः ऐहिकसुष्मिक फलका: अनेके 
अन्ये च सिद्धान्ता विषयाश्च वेदे प्रतिपादिता, समे5पि विषया सहुृद्यविद्वदिभिरहम- 
हमिकया स्वीक्रियन्ते विशिष्ट ज्ञान जनका. विलक्षणज्ञानफलका चामी इति मन्यन्ते । 


यथाहि दार्शनिकाना तत्त्वमस्थादि महावावयाना परिशीलनेन सर्वेरपि निरतिशय सुखरूप॑ 
मोक्षफल बुध्यते । 


ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामों यजेत एवं प्रभुतिभि: ऐहिक परलौकिक फल प्रयच्छद्भि: 
अनुष्ठाने प्रतिपादितम्‌ सम्पत्तञ्च फल, सत्यमेक असदिम्धमेव मन्यन्ते भवन्तः तहें 
किमपराद्धम्‌ वेदिकवर्णव्यवस्थाया वेज्ञानिकता भवनेन। 


महानुभावा विद्वास: मदीय विचारसरण्याम्‌ इदमेव केवल एक विदुषा महनीयम्‌ 
कर्तव्यमस्ति इत्याभति यद्‌ जबतासु तत्तद्‌ विपये प्रसृता प्रसारिता च॒ भ्रान्तिरेव 
अपसारणीया | तथा च वैज्ञानिक शब्दस्य यथा मया शब्दानुशासन शास्त्रमनुसरता 
व्युत्पत्तिनिवेदिता तदनुसारेण संक्षेपेण बैजानिकतालकृतया वर्णाश्रम व्यवस्थाया वंज्ञानिकता 
वैज्ञानिक शब्दान्वर्थंकता च सुतरामेव विलसति | अनयव व्यवस्थाया अनेकशोभारतस्य 
भारतस्य प्राचीना दार्शनिका: औपनिषदिका, कर्म काण्डविषयकाश्च पन्‍्थानः अनादिकालत: 
प्रचलिता: । अद्यावधि यावत्‌ रेखामात्रमपि स्वावलम्बितम्‌ अध्वान विमुड्न्चन्ति | यदा 
तु एतादृशीभि: व्यवस्थाभीर हीताना अन्येषा पश्चिमादि देशाना प्राचीना ब्तवस्था, 
कश्मिश्चिदन्धकारगर्तें निमग्ना न खलु जगति स्वजीवित चिहन धारयन्ति | अमूषु 
वर्णाश्रमादि व्यवस्थासू स्वार्थान्धरिव कैश्चिद्‌ स्वदुरभिसन्ध्या जनतासु व्यामीहों 
वितान्यते । उचित तु इदं यत्‌ सम्प्रति सौमनस्य समन्वितया यया व्यवस्थया प्रजासु स्नेहस्य 
परस्पर भातृभ्नावस्य प्रबल समुन्मेषो भवेत्‌ सा सरणि सर्वेरपि सज्जन जने सम्मिलित 
प्रयासेन अड॒ गीकर्तव्या अडगीकरणीया च। तासति जयति इद्वशोरोगो यस्य न स्थास्तिदानम्‌ 
अस्मिस्तु लघुतम लेखे विचारणीय विषयस्य सत्यपि वाहुन्य विस्तरादहम्‌ विभेभि। 
अत. यथा समय व्याख्याय विषय विरमामि | इत्यलम्‌ । 


*8ललावट 885९ ० १९वांठ८ एव कि भशा। 
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पुस्तक समीक्षा 
पुस्तक का नाम- ऋण्वेदोय ब्राह्मणों का सांस्कृतिक अध्ययन । 


लेखक- डा० बलवोर आचाये 

प्रकाशक- विद्यानिधि प्रकाशन ?- १५४८, गली नं. १० 
समीप श्री महागौरो मन्दिर खज्‌ रीखास 
दिल्‍ली--११००६४ 


बैदिक साहित्य के बारे में भिन्न-भिन्न मत है। कुछ बिद्वान्‌ अपौरुषेष कहते है 
और कुछ जिनमें कि पाश्वात्य विद्वानों का बहुमत है उन्हे तत्कालीन जीवन का 
आथिक सामाजिक व सांस्कृतिक वर्णन मात्र मानते है । 

प्रत्येक वेद के अपने ब्राह्मण हैं। प्रस्तुत पुस्तक के लेखक डा० बलवीर आचार्य 
वैदिक साहित्य व सस्क्ृत साहित्य के विद्वान्‌ हैं। उतका अध्ययन भी गुरुकुलीय परम्परा 


से हुआ है। बतंमान में वे महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय के सस्कृत विभाग में 
रीडर है। 
प्रस्तुत पुस्तक में पश्‌ हिंसा व पशुयज्ञ पर आठवें अध्याय में विशेष वर्णन किया 


गया है जो कि अब तक प्रकाशित अन्य ग्रथों में अप्राप्य है। 

प्रथम अध्याय विषय प्रवेश का है। इससे सास्कृतिक ज्ञान को आवश्यकता, 
संस्कृति शब्द का अर्थ, ब्राह्मण शब्द का अभिप्राय, वर्ण विषय, ब्राह्मण साहित्य, 
रचता काल, ऋणग्वेदीय ब्राह्मण ग्रन्थो का परिचय और भौगोलिक तत्त्व का वर्णन है । 
इसमें ब्राह्मण शब्द का वर्णन करता हुआ लेखक लिखता है-- समाज का कथन है कि 
“जो परम्परा से मन्त्र नहीं वह ब्राह्मण है ओर जो ब्राह्मण नही बह मन्त्र है। 
आपस्तम्ब परिभाण सूत्र की व्याख्या मे कपर्दी का कथत है कि “मनन करने से मन्त्र 
होते हैं तथा अभिधान करने से मन्त्र ब्राह्मण ।” बौधायन धर्म सूत्र में 'वाक्‌ को 
ब्राह्मण कहा है। उत्वद तथा महीधर ने श्रुति शब्द का अथे ब्राह्मण क्रिया है। ब्राह्मण 
ग्रम्थों में प्रयुक्त ब्राह्मण शब्द “ब्राह्मण ग्रन्थ” तथा “सन्दर्भ विशेष” को द्योतित 
करता है। बेवर ते ब्राह्मण शब्द का अर्थ प्रार्थना किया है । 

द्वितीय अध्याय मे पारिवारिक संगठन का वर्णन है। इसमे गोत्र, प्रवर, परिवार 
में विघटन, दाम्पत्य जीवन एवं विवाह, धर्म का पालन आदि का वर्णन है। इसमे 
लेखक अध्याय के प्रारम्भ में लिखता है-- परिवार का आधार यौन सम्बन्ध है, 
जबकि स्त्री-पुर्ष के संयोग से सनन्‍्तान उत्पन्न होती है। तदनन्तर परिवार के माध्यम 
से ही सन्‍्तान का लालन-पालन, भारणृ-पौषण, सेवा-शुश्रूपा होती है। परिवार ही 
गृहस्थ जीवन में मनुष्य अपने समस्त उत्तरदायित्वों का निर्वाह निठणपुर्वक करता है 


( ११६ ) 


और सभी पारिवारिक सदस्यों से व्यक्तिगत और भावनात्मक रूप में आबद्ध होता है | 
पारस्परिक सहयोग-भावना एवं कत्तंव्य-बोध परिवार के सदस्यों का मूल आधार है। 


तृतीय अध्याय में सामाजिक संगठन वरणित है। इसमें संकलित विषय है-- 
उर्णव्यवस्था का प्रारम्भ, सामाजिक स्थिति, धाभिक कर्मकाष्ड का योग, राजसंस्था 
का योग, ब्राह्मण और राजतीति, क्षत्रिय शूद्र और वैश्यो के गुण कत्तंव्य ओर 
सामाजिक स्थिति । 


चतुर्थ अध्याय में तत्कालीन राजनीतिक संगठन का विषय संकलित है। इसमें 
राज्य की उत्पत्ति स्थापना, शासन पद्वति, साम्राज्य पद्धति, भौज्य पद्धति, स्वराज्य 
पद्धति, वैराज्य पद्धति, पारमेष्ठय पद्धति, राज्य पद्धति, राजा के गुण, कर्तव्य, शक्ति 
और अधिकान, राज्य की आधिक स्थिति आदि । 


पञु्चम अध्याय में आधथिक स्थिति के अन्तगंत कृषि, पशु, वाणिज्य, शिल्पकला, 
आवास, परिधान, आदि। 


षष्ठ अध्याय में वरणित विषय है-- ज्ञान एवं विशञान । इसके अन्तर्गत शिक्षा, 
शिक्षा केन्द्र, अध्यापन पद्धति आदि का वर्णन है । 


सप्तम्‌ अध्याय के अन्तर्गत ऋषि और देवता का वर्णन है। ऋषि नाम-ग्रुणवाचक 
और सज्ञावाचक ऋषि मन्त्रद्रष्टा, मन्त्रृत्‌ शब्द पर विचार, देव शब्द का अर्थ आदि 
का वर्णन है । 


अष्टम्‌ अध्याय के अभ्तर्गंत यज्ञ का वर्णन है। इसमे देव पूजा, सज़्जतिकरण, दान, 
ऋग्वेवादि सहिताओ मे द्रव्य यज्ञ का विधान नही, याज्ञिक कर्मकाण्ड का विकास और 
पशुहिसा का प्रारम्भ, ऋग्वेदादि स्रहिताओ में पशु-यज्ञ का विध'न नहीं है आदि का 
वर्णन है। ऋग्वेदादि सहिताओं में पशु यज्ञ का विधान नहीं इसके पक्ष में लेखक ने 
विद्तत्तापृवंक तक दिये है । 


शशिभानु विद्यालंकार 
गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यलय 


